। ८४ 





श्री १०८ आचार्य शान्ति सागरजी महाराज 


श्री वीतरागाय नम: । | 


श्रावक- धर्म -सं ग्रह 


(आत्मोन्‍नति का सरल उपाय) 


(जैन आध्यात्मिक गृहस्थपयोगी तत्वों का विवेचन) 


संग्रहकर्त्ता 
दरयाव सिंह सोधिया 


गढ़ाकोटा (सागर) निवासी 


प्रेरक 
(परम पूज्य श्री १०८ मुनि धर्मभूषण जी महाराज) 





प्रकाशक:- 

श्रीमती कमलेश जैन 

धर्मपत्नी स्व० श्री प्रकाश चन्द जैन 

डाहर वाले, म०नं० २०४५ 

गली नं० ५, कैलाश नगर दिल्ली-११००३१ 


प्रकाशन तिथि:- 
वीर निर्वाण सम्वत्‌ २५२० 
विक्रम सम्वत्‌ २०५१ 


पुस्तक प्राप्ति स्थान:- 
श्री धुरेन्द्र कुमार जैन 

म० नं० २०४५, गली ५ 
कैलाश नगर -११००३१ 
फोन, नं० २४१८४२५ 


मूल्य : स्वाध्याय 


मुद्बरक हु 
राधा प्रेस, २४६५ मेनरोड, 
कैलाश नगर दिल्‍ली-११० ०३१ 





पूज्य श्री १०८ धर्मभूषण जी महाराज 


परम पूज्य श्री १०८ मुनि धर्म भूषण जी 
महाराज का संक्षिप्त परिचय 


जन्म स्थान _- परम पूज्य श्री १०८ धर्मभूषण जी महाराज-का पवित्र जन्म 
स्थान करनावल, (मेरठ) उन्फ्रठ ॥ 

जन्म दिन - श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत १९९६ 

जन्म नाम - प्रेम चन्द जैन 

कूटुम्ब का परिचय: 

पिता - स्व० श्री डालचन्द जैन 

माता - स्व० श्रीमती हुक्‍्मा देवी जैन 

भाई - स्व० श्री सलेक चन्द जैन तथा श्री रूपचन्द जैन 

बहिन - श्रीमती कमला देवी जैन एवं श्रीमती जयमाला जैन 

धर्मपत्नी - श्रीमती शीलक्ती जैन 

सुपुत्र एवं सुपुत्री - श्री आदीश कुमार जैन एवं श्रीमती अंजना जैन 

विवाह - १५ वर्ष की आयु में 

संयम का मार्ग _- १७ वर्ष की आयु मे क्षुद्र जल का त्याग किया और जनेऊ ६ 


गरणकिया श्री १०८ आचार्य प्रवर श्री विमल सागर जी महाराज 
से 


द्वितीय प्रतिमा धारण करना : 
२४ वर्ष की आयु में मिति भाद्र कृष्ण १५ वि० संवत्‌ २०२१ को १०८ आचार्य 
श्री शिवसागर जी भहाराज से जयपुर खानियां जी (राजस्थान) में। 


सप्तमी प्रतिमा घारण करना : ह 
२८ वर्ष की आयु में मिति सावन शुक्ल सप्तमी वि संवत २०२५ को श्री १०८ 
आचार्य विमल सागर जी महाराज से पहाड़ी धीरज दिल्ली में। 


झुल्लक दीखा : 

श्री १०८ आचार्य शान्ति सागरजी महाराज द्वारा मिति फाल्युन शुक्ल १० वि० 
संक्‍त्‌ २०३७ दिनांक १५-३-८१ को क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। आचार्य श्री ने आपका 
नाम कुलभूषण रखा। 


प्रथम चतुर्मास: 
दिनाँक १६-७-८१ मिति अषाढ शुक्ल १४ वि० संवत्त २०३८ को अम्बाला 
छावनी (हरियाणा) में । 


द्वितीय चतुर्मास: 
दिनॉक २-७-८२ मिति अषाढ़ शुक्ल १४ वि० संवत २०३९ को गोहाना 
(हरियाणा) में | 


तृतीय चतुर्मास: 
दिनॉक २३-७-८३ मिति अषाढ शुक्ल १४ वि० संवत २०४० को गन्‍्नौर 
मंडी (हरियाणा) में । 


चतुर्थ चतुमास: 

दिनाक १२-७-८४ मिति अषाढ़ शुक्ल १४ वि० संवत २०४१ को छपरौली 
(मिरठ) उ०प्र० में । 
पंचम चतुर्मास: 

दिनॉक १-७-८५ मिति अषाढ़ शुक्ल १४ वि० संवत २०४२ को ग्राम 
बावली (मेरठ) उगप्र० में। 


धष्टम चतुर्मास: 
दिनाँक २०-७-८६ मिति अघाढ़ शुक्ल १४ वि० संवत २०४३ को काघेला 
(मुज्जफ्फर नगर उ०प्र०) में । 


सप्तम्‌ चतुर्मास: 


दिनाक १०-७-८७ मिति अषाढ़ शुक्ल १४ वि० संवत २०४४ को कैलाश 
नगर दिल्ली में । 


अष्टम चतुर्मास: 
दिनाक २८-७-८८ मिति अषाढ़ शुक्ल १४ वि० संवत २०४५ को 
सोनीपत (हरियाणा) में । 


नवम्‌ चतुमस: 

दिनाँक १६-७-८९ मिति अषाढ शुक्ल १४ वि० संवत २०४६ को हाँसी 
(हरियाणा) में | 
दशम्‌ चतुर्मास: 

दिनाँक ६- ७-९० मिति अषाढ़ शुक्ल १४ वि० संवत २०४७ को छपरौली 
(मेंरठ5) उ० प्र० में । 
एकादश चतुर्मास: 


दिनाँक २५-७-९१ मिति अषाढ शुक्ल १४ वि० संवत २०४८ को अम्बाला 
छावनी (हरियाणा) में । 


द्वादश चतुर्मास: 

दिनाक २५-७- ९२ मिति अषाढ शुक्ल १४ वि० संवत २०४९ को रामपुर 
मनिहारन (सहारन पुर) उ०प्र० में । 
जअयोदश चतुर्मास: 

दिनाँक २-८-९३ मिति अषाढ़ शुक्ल १४ वि० संवत २०५० को कैराना 
(मुजफ्फर नगर) उ०प्र० में । 


मुनि दीक्षा : 

दिनॉक १०-४ -९४ दिन रविवार मिति अषाढ़ चैत्र कृष्ण १५ वि० संवत 
२०५१ को गन्‍नौर मन्‍्डी (सोनीपत) हरियाणा में । आचार्य श्री १०८ शान्ति 
सागर जी महाराज (हस्तिनापुर वालों) से सम्पन्न! 


मुनि अवस्था का प्रथम आहार : 
श्री सेठं चन्द्रमान आनन्द कुमार जैन (राइस मिल वाले) गन्नौर मंडी 
हरियाणा । 


।। 3» नम: सिद्धेभ्य:।। 
आद्य-वक्रव्य 
तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। 
शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग सम्हारिके । । 


अर्थात : तीनों लोकों में सर्वोत्तम वस्तु एक है और वह है राग द्वेष रहित (वीतराग 
परम विज्ञानता) केवलज्ञान। केवलब्ान ही आनन्द स्वरूप एवं मोद्ष देने वाला है। 
अए' मैं (दौलत राम) मन वचन काय को सम्भाल कर केवलज्ञान को नमस्कार करता 
हूँ। 

अब प्रश्न यह होता है कि उपयुक्ति पद्य में पण्डित प्रवर दौलत राम जी 
केवलज्ञान को ही क्यों नमस्कार करते हैं? उत्तर स्पष्ट है कि तीनों लोकों में अनन्तान्त 
जीव है, वे सभी परम सुख की आकांधा रखते हैं तथा दु.ख से कोसों दूर भागते हैं 
परिणाम स्वरूप जैनावार्यों ने दयाभाव से उन जीवों को ऐसे उपदेश दिए हैं, जो दुःख 
को हरने वाले एवं सुख को प्रदान करने वाले हैं। 


पण्डित जी का उफ्ा कथन एक सौ एक प्रतिशए सही है क्योंकि वर्तमान पंचम 
काल (कलियूग) में संपूर्ण संसारी जीवों का जन्म जरा परम्परा का मुख्य कारण उनकी 
पंवेनिद्रयों के विषयों में लोलुपता तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, रूपी कपाय है। और 
है मोह रूपी प्रवत्ति। इसलिए न्यूनाधिक रूप से समस्त संसारी जीवों में ये दोष व्यापा 
है। और इन्हीं के वशीभूत होकर वे अनेक प्रकार की क्रियाओं में लिप्त होकर 
जन्म-मरण के कप्टों को भोगते-भोगते अत्यन्त मस्य एवं दीन दुखी हो रहे हैं तथा 
चर्तुगति में भ्रमण करते-करते पूर्व संचित पापोदय और पुणोदय से ही स्व-सुख-दुख 
की अनुभूति मानते हैं, किन्तु उन्हें सब्वे सुख की लेशमात्र भी अलक दृष्टिगोचर 
नहीं होती है। वस्तुग. सय्चा सुख गो वही हो सकता है, जो कि विषय-कषायों के 
सर्वथा अभाव होने पर शान्त दशा में विरस्थायी हो एवं जिससे जन्म-मरण का सदा-सदा 
के लिए छुटकारा मिल जाए दूसरे शब्दों में इसी को मोथा-सुख कह सकते हैं। जिसमें 
जीवात्मा इस अवस्था को प्राप्त करके परमात्म पद पा सके | हों जब तक समस्त संसारी 
जीव दु:ख के मूल-कारण विषय कषायो को नहीं घटाते, तब तक वे कदापि भी निराकुल 
स्वाधीन, अविनाशी और आत्मिक सुख की उपलब्धि किसी कीमए पर प्राप्त नहीं कर 
सकते । 





स्व० श्री प्रकाश चन्द जैन 


ग्राय: समझा धर्मों एवं मतों में सुख शांति की प्राप्ति के निमित्त से चतु्र आश्रमों 
को अपनाने के सदुपदेश दिये गये हैं, किन्तु आजकल उनपर किसी.प्रकार का ध्यान 
नहीं दिया जा रहा है। फलत: आज के ग्रहस्थाश्रमी शो अपने कर्त्तग्य कर्म से सर्वधा 
च्युत ही नहीं हो रहे हैं, अपितु भ्रष्ट से भ्रष्ट आचारणों के चंगुल में फेंसे जा 
रहे है। यही नहीं, प्राय: गृह-त्यागी साधु वर्म भी सुमार्ग (मोक्षमार्ग) से विचलित होता 
जा रहा है और प्रहस्थों की भाँति विघय-कषायों (विलास प्रियया) के सामर में निमग्न 
होकर संसारी-सुख भोगों में आनन्द विभोर हो रहा है। यही कारण है कि वह आत्मज्ञान 
तथा विरागता के दर्शन प्राप्त न करके ज्ञान वैराग्य से दूर अति-दूर भागा जा रहा 
है। 


ऐसी भयावह स्थिति में मु मुकुओं का परम कर्त्तव्य है कि वे वीतराग विज्ञानता 
किवल ज्ञान) के मार्ग को प्ररवत्तने वाले विद्ृदजनों एवं उनके द्वारा रचित सद्शास्त्रों 
का रक्षास्वादन कर मोद्षा-मार्ग सम्बंधी तत्वों का समुचित ज्ञान अर्जित करे | तदपरान्त 
वे मुनिधर्म (वीतरागता) जैसे गौरवपूर्ण साधुता मार्ग को यथा शक्ति अंगीकार करे। 
इस तथ्य की गभीरणा को जानकर प्रहस्थ धर्म के प्रत्येक वरण को प्राक्षालकर और 
फिर मुनिधर्म के कर्त्तव्यों को जैन-दर्शनानुसार पालते हुए प्रहस्थियों को अपने सद्‌ 
उपदेशों के सदुमार्ग के पथिक बनावे, जिससे दोनों को ही इष्ट सिद्धी प्राप्त हो सके । 
उपयुक्त कथन के महत उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही श्री १०८ मुनि धर्म भूषणजी महाराज 
ने प्रस्तुत सद्‌-ग्रहस्थ धर्म संग्रह'' प्रकाशन की पावन सद्‌ प्रेरणा देकर उदासीन 
ग्रहस्थ श्री हरगुलाल जैन कैराना (मुज्जफर नगर) से स्व० श्री दरयाव सिंह जी साध्टि 
या द्वारा विरचित एवं पण्डित परमानन्द जी जैन शास्त्री द्वारा सम्पादित “श्रावक ६ 
र्म संप्रह”” को यथा संभव आधार भूत स्वीकार कर तैयार कराया है। 


उपयुक्त सद्‌-ग्रहस्थ धर्म-संग्रह” मे जैन श्रावक के आवार-विचार, उसकी 
दैनिक क्रियाओं का ही, नहीं वरन्‌ साधु-धर्म एवं उनके कर्त्तय्यों का भी स्पष्ट रूप 
से उल्लेख अंकित किया गया है। 


आज के वैज्ञानिक युग में विश्व में यत्र-तत्र-सर्वत्र धार्मिक मान्यताओं का 
लोप होता जा रहा है और श्रृंगारिता, विलासिता, भोगलिप्सा, भ्रप्टाचार अनाचार, 
उग्रवाद, आतंकवाद आदि का साम्राज्य एक छत्र स्थापित होगा जा रहा है। ऐसी 
परिस्थिति में धर्म क्रिया में वही होनी सार्थक है। जिनका परिपालन सही रीति से, 
समय की गंभीरता एवं गहनता को देखते हुए समुचित रूप में सभी जीव पालन कर 
सके, इसी उद्देश्य को फलीभूतकरने हेतु महाराज श्री ने 'सद-प्रहस्थ धर्म-संग्रह' की 


रचना करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रतीत की है। इस ग्रंथ को लिखने में जहाँ 
अनेक प्रमुख विद्वानों की सम्मति ली गई है, वहाँ पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित भगक्ती 
आराधना, घर्म-परिक्षा , चरित्र सार सागर, धर्मामुत, रत्न करण्डश्रावकाचार, पुरुषार्थ 
युपाय: पारश्वनाथ पुराण, अष्ट पाहुड़, आदि पुराण, तत्वार्थ सुत्र, छ: डाला, धर्मसार, 
श्री मूलाचार आदि अनेकानेक जैनागमों का यथा संभव अवलम्बन किया गया है, जिनके 
अवलम्बन मात्र से इस ग्रंथ की उपयोगिता में प्रर्याप्त अभिवृद्धि यही नहीं, इस ग्रंथ 
की भाषा-शैली अत्यंत ही सरल, सुबोध एवं सरस रखने का पूर्ण प्रयास किया गया 
है। 


यदि ध्यान पूर्वक इस धर्म-संग्रह का अध्ययन एवं स्वाध्याय किया जायेगा, तो 
मुमुक्षणण इसमें रत्नत्रय देव-शास्त्र गुरू तथा पंच परमेष्ठी की क्रियाओं, अष्ट मूलगुणों 
में अपने ग्रहस्थ की दिनचर्या, बारह व्रतों, पात्र दाता-वर्ग-दान-देने के गुण-दोषों, 
ग्यारह प्रतिभाओं, धुल्लक, ऐल्लक, मुनिधर्म आस्णिक-नास्पिक का यर्थाथ विवेचन 
सहज ही अध्ययन कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होंगे, ऐसी मुझे आशा है। 


वस्तुत: मुनि महाराज ने प्रस्तुत ग्रंथ के रचने में जो अपार परिश्रम किया 
है, इसके स्वाध्याय करने मात्र से प्रहस्थों का ही नहीं अपितु जैन साधुओं-साध्थियों 
का भी असीम कल्याण होगा। और कातिप्य जैन-जैनेत्तर लोगों के हृदयों में व्याप्त 
उन भ्रमित भावनाओं का भी निराकरण हो सकेगा, जो कि जैन धर्म को हेय एवं 
तुच्छ नास्तिक धर्म कहकर इससे मुख मोड़ लेते हैं। 


प्रस्तुत सद्‌ प्रहस्थ धर्म संप्रह” के स्वाध्याय मात्र से आज के धर्म भ्रष्ट विश्वजनों 
में जैन-धर्म के प्रति अपार, असीम, अगाध श्रद्धा उत्पन्न होगी और वे मोक्ष मार्ग 
के पथिक बनने के लिए अपनी ओर से कोई कसर न उठा रखेंगे। ऐसी मुझे पूर्ण 
आशा है। 


अन्त में मैं उन समस्त विद्धदजनों,पूर्वाचार्यों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनके 
ग्रंथों और समितियों आदि का इस ग्रंध रचना में सहारा लिया गया है। साथ ही यह 
कहना भी समीचीन होगा कि मैंने अपनी अल्पमति से सदप्रहस्थ धर्म-संग्रह की 
पाण्डुलिपि में यत्र-तत्र संशोधन एवं परिप्र्वद्धन करने का यथा शक्ति प्रयास किया 
है। किन्तु फिर भी इसमें अनेक अशुद्धियां एवं त्रुटियों रह गई होंगी, जिनके हेतु 
मैं पाठक वृन्द्द से क्षमा प्रार्थी हूँ, साथ ही उनसे आकांक्षा रखया हूँ कि वे मुझे प्राप्त 
अशुद्धियों से अवगत कराकर पुर्न-मुद्रित होने वाले संस्करणों में सहयोगी बन सकेंगे । 


पुन: यह लिखना भी नहीं भूलूँगा कि मुमुशुगणों का परम कर्त्तप्य होगा कि वे प्रस्तुत 
चारों अनुयोगों के कोष (ग्रंथ) की सार्थकता को समझेगें। और उससे पूर्ण -रूपेण 
ऋूप में लाभ प्राप्त करेगें | 


विद्यारत्न सुल्तान सिंह जैन (साहित्य रत्न) 


श्री महावीर वन्दना 


जो मोह मायामान मत्सर, मदन मर्दन बीर है। 
जो विपुल विहनों बीच में भी ध्यान धारण धीर है।। 
जो तारण-तरण भव निवारण, भव जलधि के तीर है। 
वे बंदनीय जिनेश, तीर्थकर स्वयं महावीर है।। 
जो राग-द्वेण विकार वर्जित लीन आत्मष्यान में। 
जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवलन्नान में।। 
युगपद्‌ विशद्‌ सकलार्थश झलके हवनित हो। 
वे वर्धभान महान जिन, विचरे हमारे ध्यान में।। 
जिनका परम पावन चरित्र जलनिधि समान अपार है। 
जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है।। 
बस वीतराग-विज्ञान ही जिनके कथ्नन का सार है। 
उन सर्वदर्शी सन्‍मति को वन्दना शत्‌ बार है।। 
जिनके विमल उपदेश में, सबके उदग्र की बात है। 
समभाव समता भाव जिनका जगत में विछ्यात है।। 
जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाघधीन है। 
कर्त्ता न धर्ता कोई है : अणु-अणु स्वयं में लीन है 
आत्म बने परमात्मा हो शारित सारे देश में। 
है देशना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में।। 


।।श्री सर्व जिनवाणी नमस्तस्यै ।। 


शास्त्र स्वाध्याय का प्रारम्भिक मंगला चरण 

ऊँ नम: सिद्धेभ्य, ऊं जय, जय, जय 

नमोस्तु । नमोस्तु ।। नमोस्तु ।।। 

ओंकार बिन्दु सयुकतं नित्यं ध्यायन्ति योगिन:, 

कामदं मोक्षद॑ चैव, ओंकाराय नमो नम: ह ।।१।। 

अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंफा, 

मुनि भीरू पासित तीर्था सरस्वती हरतुनो दुरिता ।।२।। 

अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाज्जन शलाक्या, 

चक्षु रून्मीलितं येन तस्मै श्री गुरूवे नम: ।।३ ।। 

श्री परम गुरूवे नम: परम्पराचार्य गुरूवे नमः, 

“सकल कलुष विध्व॑सक, श्रेयसां परिवर्धकं' ', 

धर्म सम्बन्धकं-भव-जीव-मन: प्रतिबोधकार कंमिदं श्री 

'सदूग्रहस्थ धर्म-संग्रह नाम घेयं तस्य मूल ग्रंथ कर्त्तारि 

श्री सर्वज्ञदेवास्त दुत्तर, ग्रंथ कर्तार श्री गणघर देवा: 

प्रतिगणघर देवा स्तेषां वचना नुसार मासाध श्री, .. जे 

विरचितं। श्रोतारः सावधानतया श्षेण्वन्तु । 

मंगल भगवान वीरो, मंगलं गौतमोगणी। 

मंगल कुन्द कुन्दाधो, जैन धर्मोस्तु मंगलं।। ' 

सर्व मंगल मांगल्यं, सर्व कल्याण कारकं | 


प्रधान सर्व धर्माणां, जैन जयतु शानम्‌।। 


'जिनवाणी स्तुती -१ .. . 


वाणी सरस्वती तु, जिनदेव की दुलारी। 
स्याद्धाद नाम तेरा, ऋषियों की प्राण प्यारी।। 
सुर-नर मुनिन्द्र सबही, तेरी सुकीर्ति गावे। 
तुम भक्ति में मान हो, तो भी न पार पावें।। 
इस गाए मोह मद में, हमको नहीं सुहाता। 
अपना स्वरूप भी तो, नहीं मातु याद आता।। 
ये कर्म-छात्र्‌ जननी, हमको सदा सत्ाते। 
गति थार माही हमको, नित दुख दे झलाते।। 
तेरी कृपा से मां कुछ, हम शान्ति लाभ कर लें। 
तुम दत्त ज्ञान बल से निज पर पिछान कर ले।। 
हे मात तुम चरण में, हम शीश को श्ुकावे। 
दो ज्ञान दान हमको, जब लो न मोक्ष पावे।। 


कै 
*५+ 


जिनवाणी स्तुती -२ 


सांची फो गगा यह वीतरागवाणी । 
अविछिन्न धारा निज थ८ार्म की कहानी। 
जामे अति ही विमल अगाध्ा ज्ञान पानी। 
जहाँ न संशायादि पक की निशानी।।साँची।। 
सप्त भंग जह तरग उछलत सुखदानी। 
संत थित मराल, वन्द रमें नित ज्ञानी, ।।साँची।। 
जाके अवगाहन ते शुद्ध होवे प्राणी। 
भाग बन्‍्दा निहचै, घट मॉही या प्रमाणी।।साँची।।। 


भगवान महावीर के सिद्धांत 


हम स्यथादवाद का डंका फिर, 

दुनिया में आज बजायेगे। 
प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा, 

जग से मिथध्यात्व हटायेंगे।। 
हठ का हम भूत भगायेंगे, 
न उ्सेक्षा से समझायेगे। 
अनर्के गुण हैं वस्तु में, 

सस्‍्थाद वाद से बतललायेंगे।। 
है एक उमंग भरी दिल में, 

लहराये अहिंसा का झंडा। 
हो भव्य जीवो से भरी हुई, 

पृथ्वी को कर दिखलायेंगे।। 
परिग्रह वृत्ति को दूर भगा, 

आकिचन धार्म अपनाएगे। 
सिद्धान्त तीन महावीर के हैं, 

जन-जन में हम पहुचायेंगे।। 
समंत भद्र जैसा इंका, 

अकलंक बन आज बजायेंगे। 
आचार्य कुन्द-कुन्द कह गये, 

अध्यात्म सुमन सजायेंगे।। 
जिन धर्म का बिगुल बजायेंगे, 

हम दूर भगा कायरता को। 
सब छोड़ वृथा झगड़ों को हम, 

झण्डे की लाज बचायेंगे।। 


ध्गश्य2 
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॥। ञरीः ॥ 
श्रावक-धमम-संग्रह । 
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मडलठाचरण । 
दोहा । 

शिवसुखदा शिवसुखमह, मंगल परम प्रधान । 
वीतराग-विज्ञानता, नमों तादहि हित मान | १ ॥ 
बृषकरता युग आदि में, ऋषिपति श्रीऋपभेश । 
बृषभचिह्ू चरणन लसें, वंदूं आदि जिनेश ॥ २॥ 
सनन्‍्मतिपद सनन्‍्मति करन, सन्मति-सुख-दातार । 
सुखबांछक सब जगत जन, तातें सन्‍्मति धार ॥ ३॥ 
मुक्तिमागेसाधक द्विपद, विकल सकल हितकार। 
तामें श्रावक पद प्रथम, वरणों प्रतिमासार ॥ ४ | 
प्रतिमा चढ़ि यति पद धरे, साथ आत्मखरूप | 
सिद्ध खात्मरसरसिक है, सद्ुणनिधि सुखभूष ॥ ५॥ 


में ग्रंथ की आदि में मंगल निमिच वीतरागता-विज्ञानतारूप 
परम शक्ति को हृदय में धारण करने की इच्छा करके इसे 
नमस्कार करता हूं, तथा इस शक्ति के धारक अईद, सिद्ध, 
आचाये, उपाध्याय, सर्वसाधुसमूह को नमस्कार करता हूं, 
जिनके चरण प्रसाद से ग्ृहस्थधर्म को दर्षणवत्‌ स्पष्ट द्शानेवाला 
यह “आरावकपमंसंग्रह” नामक ग्रंथ निर्षिप्नतापू्क समाप्त हो । 


२ श्रावक-धर्म-संग्रह । 


धर्म की आवश्यकता । 


इस अनंतानंत आकाश के बीचों बीच अनादि-निधन ३४२३ 
राजू प्रमाण घनाकार लोक खित है। उस में भरे हुए अक्षया- 
नन्‍त जीव अनादिकालसे ही देखने-जानने मात्र अपने 
शुद्ध ज्ञान- दशन गुण को भूल कर. शरीर सम्बन्ध के कारण 
केबल इन्द्रियजनित सुखों को प्राप्त करने के लिये आकुल- 
व्याकुल होते हुए नाना प्रकार की अशुभ प्रशृत्तियां कर रहे हैं 
जिस से थे उन के फल खरूप नानाग्रकार के दुःखों को आ्राप्त 
होते हैं। इनको अपने आत्मीक-पारमाथिक शान्ति-सुख की 
खबर भी नहीं है । अज्ञानतावश, दुःखों की मन्दता अथवा 
किसी एक दुःख की किंचित्काल उंपशांति को ही ये भोले 
जीव सुख माना करते हैँ और इसी निमित्त इन्द्रियजनित 
विषयों के जुटाने का सदा प्रयत्ञ करते रहते हैँ। इन दःखों के 
मूल कारण जो उनके पू्वेऋद दृष्कम हैँ उनको तो पहिचानते 
नहीं; केवल वाह्य निमित्त कारणों को दुःखदायक जान, 
संकल्प विकल्प करते हुए उनके दूर करने का ग्रयत्ञ करते हैं । 
इस प्रकार झठे उपायों से जत्र दःख दर न होकर उल्टा बढ़ता है 
तब निरुपाय होकर कहने लगते हं-“हमार भाग्य में ऐसा ही 
लिखा था” “भगवान का एसा ही करना था” अथवा “अम्ुक 
देवी देवता का हम पर कोप ह” इत्यादि। इसतरह ओर भी 
अनेक ब्रिना सिरपर की कल्पनायें करते हैँ और लाचार होकर 
सहायता की इच्छा से लोकरूद़ि के अनुसार अनेक विषयी- 
क्पायी देवों की पूजा-मानता करते, भपी संसाराशक्त कुंगुरु 
ऑकी सेवा करते और संसारबद्धक ( जन्ममरण की पद्धति 
बढ़ानवाल ) उपदेश युक्त शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन 
क्र हिंसादि पाप करने में जरा भी नहीं डरते हैं । तिसपर भी 


श्रावक-धर्म-संग्रह । 4 


चाहते क्‍या हैं ? यह कि तृष्णारूपी दाहज्वर को बढ़ानेबाली 

और आकुल-व्याकुल करनेवाली इन्द्रियजनित सांसारिक 
सुख-सम्पदा प्राप्त हो | इस प्रकार उपयुक्त विपरीत कतेच्यों 
का परिणाम यह होता है कि ये जीव उल्टे सांसारिक चोरासी 
लक्ष योनियों में जन्म मरण करनेके चकर में पड़कर सदा दुखी 
रहते हैं । 

यदि विचारपूषेक देखा जाय तो इन्द्रिय-जनित विषय- 
सुख, सच्चे सुख नहीं किन्तु सुखाभास हैं | क्‍यों कि ये अखिर, 
अन्त में विरस, पराधीन, वतेमान में दुःखमय और भविष्यत्‌ 
में दुःखों के उत्पादक हैं । अतएव सचे सुख के वांछक पुरुषों 
को चिरस्थायी आत्मीक स्राधीन सुख की खोज करना चाहिये 
और उस के स्वरूप को समझकर उसी की प्राप्ति का प्रयत्न 
करना चाहिये । 

वास्तव में देखा जाय तो आकुलता-व्याकुलता रहित आत्मा 
का शान्तिभाव ही सच्चा सुख हे; जिस शान्तिभाव की प्रामि 
के लिये बड़े बड़े योगी-यती संसार के झगड़ों से जुदा होकर 
और कामिनी-कंचन को छोड़कर बनवास करते हैं । वही 
शान्तिभाव आत्मा का खाधीन सुख है, जिसे आत्मा का धरू 
कहते हैं। उस आत्मधर्म के मम को जाने बिना “कांखर्म 
लड़का गांवमें टर” की कहावत के अनुसार यहां वहां धर्म 
की हूंढ-खोज करना अथवा आत्म-धर्म के साधक निमित्त मात्र 
कारणों को ही धमे मान बेठना और उस के लिये कपोल- 
कल्पित नानाप्रकारकी असत्‌ क्रियायें करना व्यथे है। 
क्यों कि मूल बिना शाखा कहां ? इस का खुलासा यह है 
कि आत्मा का खभाव ( धमे ) रागद्रेपरहित चेतना मात्र है 
जिस को देखना-जानना भी कहते हैं। इस के विशेष भेद 
उत्तम क्षमा, मारदव, आजंव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, 


8 श्रावक-धर्म-संग्रह । 


आर्किचन्य और त्रह्मचर्य ये दश धर्म हैं अथवा सम्यग्दशैन, 
सम्यसज्ञान, सम्यक्चारित्र ( रलत्रय धमें ) या जीवदया 
( अहिंसाधर्म ) हैं । यह आत्मधम अनादिकमेसम्बन्ध के 
कारण विपरीत हो रहा है, इस लिये कमेजनित विभावों और 
आतन्मीक स्भावों के यथार्थ खरूप जाने भिना ये जीव संसार 
रोग की उल्दी औपधि करते और सुख के बदले दुःख 
पाते हैं । 

यदि एक वार भी इस जीव को अपने स्वाभाविकखरूप 
शुद्ध ज्ञान-दशन की तथा अपने किये हुए शुभाशुभकमजनित 
इन नानाप्रकार के स्वांगों की परख होजाती, तो जन्म मरणके 
दारुण दुःख इसे कदापि न भोगने पड़ते ओर यह सदा के लिये 
इन से छुटकारा पाजाता | परन्तु करे क्‍या १ संसार में अनेक 
मार्ग ऐसे वन रहे हैं जो धर्म के नाम से जीवों की आँखों में 
धूल डाल उल्टे विषय कषायों के गड्ढे में पटक उन्हें अंधे और 
अपाहिज ( पृरुषाथे हीन ! कर देते हैं जिस से उनका फिर 
सुमागे के निकट आना किन हो जाता है। भावाथेः--जिन 
पंचेन्द्रि-जनित विपय-सुख्खों में जीव अज्ञानता वश भूल रहे 
हैँ उन्हीं का वे बार बार उपदेश देकर मोहनिद्रा में अचेत कर 
देते हैं जिस मे उन को यह बोध नहीं होने पाता कि हम कौन 
हैं ? कहां से आये हैं आर हमें कहां जाना पड़ेगा ? वतेमान 
में जो ये सुख दुःख की सामग्री हमें प्राप्त हो रही है इस का 
कारण क्या है ? आत्मा तथा शरीर अलूग अलग पदार्थ हैं 
या एक हीं हें ? आन्मा का खमाव क्‍या है? और कर्मजनित 
रागठेपरूप विकार भाव क्या हैं! तथा हमारा सच्वा सुख क्या 
ओर कैसे प्राप्त है सकता है ? इत्यादि इत्यादि । 

इस भश्रकार संसारी जीबों की अचेत एवं दुःखमय दशा देख- 
कर परमोपकारी परमप्ृज्य तीथेकर भगवान ने असारसंसार से 


आवक-पर्म-संग्रह । थु 


विरक्त हो शुभाशुभ कर्मों को जीत (“कमोरातीन जयतीति 
जिन अथोत जो कर्मो को जीत शुद्धात्मखरूप को प्राप्त हो 
सो जिन है ) अपनी पूवेकृत दशेनविशवुद्धि* भावना के द्वारा 
बांधी हुई तीर्थकर प्रकृति नामकर्म के उदयवञ्ञ श्री अहंत्खरूप 
को प्राप्त होकर संसारी जीवों को मोक्षमागे का उपदेश दिया 
जिसमें मोक्ष और मोक्ष के कारणों तथा संसार ओर संसार के 
कारणों का खरूप भलीभांति दरसाया । मोक्ष श्राप्ति के 
लिये आत्मा के खभाव सम्यग्दशेन सम्यग्ज्ञान को भलीभांति 
सिद्ध करने के पीछे, कमं-जनित विभावों को छोड़ खमाव 
में प्राप्त होने के लिये सम्यऋचारित्र धारण करने का उपाय 
बताया तथा इस अनादि रोग को एकदम दूर करने की शक्ति 
सब्े-साधारण जीचों में नहीं है, इसलिये जैसे बड़े भारी व्यसनी 
का एकदम व्यसन छूटना अशक्य जान क्रम क्रम से छोड़ने की 
परिपाटी बताई जाती है उसी प्रकार उन जिनेश्वरदेव ने निज 
दिव्यध्वनि द्वारा विषयकषायग्रसित ( दुव्येसनी ) संसारी जीवों 
को इस संसार रोग से छूटने के लिये श्रावक और म्रुनि-घर्म 
रूप दो श्रेणियों का उपदेश दिया । 

१ श्रावकधर्म--जिस में ग्रहस्थ अवस्था में रहकर कपायों 
के मन्‍्द करने ओर इन्द्रियों के विषय जीतने को अणुब्रतादि 
साधन बताये गये हैं । 

२ सुनिधसे--जिस में ग्रहस्थपना त्याग, सबंधा आरंभ- 
परिग्रह तथा विषय-कपाय रहित हो, निज शुद्धात्मखरूपकी 
सिद्धि के अर्थ महात्रत, तप, ध्यानादि साधन बताये गये हैं, 
जिस से आत्मा अपने खाभाषिक त्रीतराग-विज्ञानभाव ( शुद्ध 
चैतन्यमाव ) को प्राप्त होकर ऋतकृत्य हो जाय । 





# सब जीबों को मोक्ष सागे में प्रबर्तीवने की उत्कर चांछा । 


दै्‌ आवक-घर्म-संभह । 


सम्पन्दशन, सम्यस्ज्ञान, सम्यकचारित्र आत्मा का खाभाविक 
धमे है। यह कमे जनित उपाधि के कारण मिथ्यादशे न, मिथ्यान्षान, 
मिथ्याचारित्ररूप विपरीत या उल्टा हो रहा है | इस लिये आगे 
इस ग्रंथ में क्रमशः हन तीनों का खरूप वर्णन किया जायभगा। 





सम्यग्दशेन प्रकरण । 
दोहा । 
आतम अनुभव नियत नय, व्यवहारे तत्त्वाथे। 
देव-धम-गुरु-मान्यता, सम्यग्दशेन साथे ॥ १ ॥ 
सब से ग्रथम आत्मा के खभाव ( धर्म ) का सम्यकृश्रद्धान 

होना अवश्य हे | क्यों कि इस सम्यरंदशेन को सत्पुरुषों ने 
ज्ञान तथा चारित्र का मूल माना है। सम्यक्त्व यम (महात्रत) 
प्रशम ( विशुद्ध भाव ) का जीवन है और तप, खाध्याय का 
आश्रय है। इस के बिना ज्ञान तथा चारित्र मिथ्यात्वरूपी 
विष से दूषित रहते हैं । इसी कारण प्रथम ही सम्यक्त्व होने 
का उपाय संक्षिप्त रूप से वणेन किया जाता है।-- 


लोकस्वरूप । 


जीव, पुद्वल, धमे, अधर्म, आकाश और काल इन छहों 
द्रव्यों का समूह लोक कहलाता है । यह लोक ( रृष्टि ) अनादि 
काल ( सदा ) से है और अनंतकाल तक बना रहेगा अथोव्‌ 
इन द्रव्यों को किसीने बनाया नहीं और न कभी ये नाश 
होंगे । क्योंकि द्रव्य उसे कहते है जो अपने गुर्णों कर सदा 
भ्राव्य और पयोगों करके उत्पाद-व्यय रूप रहता है। स्त्र- 
कारने भी कहा है- “डत्पादध्ययभौच्ययुक्त सत” इसी 
कारण इन द्वव्यों का समूहरूप लोक अनादि-निधन है । 
7] सम्य्दशन को सम्यक्त या श्रद्धान भी कहते है। 


आावक-धर्म-संगह । 


ये छहों द्रव्य यद्यपि अपने अपने गुणों से युक्त सदा सत- 
रूप (मौजूद ) रहते हैं। तथापि पर्योय परिणामने की श्क्तिरूप॑ 
उपादान कारण तथा पर्याय परणमनेरूप निमित्त कारण दोने- 
से इन की पयोय पलटती रद्दती है। इन में से जीव और पृद्धल 
इन दो द्रन्यों में सेक्म और संथूल दोनों प्रकार की पयोवें 
होती हैं ओर शेष घेमे, अघमे, आकाश, काऊ इन चार द्रब्यों 
में केबल सूक्ष्म पर्याय ही होती है । 

तटद्टां जीवों की तो अनादिसम्बन्धरूप पौद्लिक कभेसंतति 
संगोग के निमित्त से ओर पुद्धछ की जीव अथवा पुद्धल के निमित्त 
से पर्योयें पलटती दें । इस प्रकार जीव के परसंयोगजनित और 
घृद्धल के खपरजनित स्थूल विकार ( परिणमन ) स्थूलबृद्धि 
जीबों को रातदिन दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु इन पल्टनों के 
कारण सूक्ष्म अथोत्‌ विशेष ब्लानके विषय होने से अल्पन्नों को 
ज्ञात नहीं होते ओर चमत्कार सा भासता है। मावाथे- 
चुद्धलों में खाभाषिक रीति से और जीवों में उन के शुभाशझुम 
परिणाम द्वारा बंध किये हुए सक्ष्म कमेपरमाणुओं के उदय- 
वश जो परिणमन होते हें उन सब के कारण सुक्ष्म और अच्दष्ट 
होने से लोकरूढ़ि के अनुसार इंश्वर को ही दरकोई इन का क्तो 


, १ छथूल पयोय-जैसे जीव का मनुष्य से पश्लुपर्यायरूप आकार द्वो जाना, 
पुद्कछ का घट से कपालपयायरूप आकार हो जाना । सूक्ष्म पर्याय-जीव में ज्ञानादि 
गुणों +, पुद्टल में स्पशादि थुणों के, धर्म द्रब्य में गति सहकारित्य गुण के, अभमे 
द््य में स्थिति सहकारित्व गुण के, काल द्रव्य में बर्तना ग्रण के और आकाद सें 
अवकाशदानगुणके अविभागप्रतिच्छेदों में अनंतभागइद्धि, असंख्यातभागजद्धि, 
संल्यातभागब्रद्धि, संख्यातगुणदृद्धि, असंश्यातगृणबृद्धि, अन॑तगुणबृद्धिरूप बर्‌- 
स्थानपतितजद्धि वा हानिरू्प परिणमन होना । इस का विशेष शुलासा भीगोम्बट० 
सखारजी से जानना । 

३ धर्म, अधर्म का अभिआय यहा पुण्य पाप न समझना किन्तु गे हस्य हैं इन 
का वर्णन आगे विस्तारपूर्वक किया जायगा । 


९ आवक-धर्म-संग्रह । 


उदह्राता है यहां तक कि लोग जीवों के सुख दुःख का कर््ता 
“इस हाथ दे उस हाथ ले” की कहावत असिद्ध होते हुए भी 
ईधर ही को मानते हैं। यही कारण है कि जीव आप तो 
अनेक प्रकार के पाप करते हैं और उन के फ़लखरूप दुःखों 
से बचने के लिये उन दुष्कर्मों को न छोड़कर अन्ञानतावश 
देव-देषियों या ईश्वर को कर्त्ता समक्ष उनकी नाना ग्रकार से 
पूजा-मानता करते हैं जिस से और भी अधिक पाप कर्मों से 

लिप्त होकर दुःखोंके खान बनते हैं । 
'... संसारी जीव यद्यपि लोकरूढ़ि के अनुसार सद्गुरु के उपदेश के 
अभाव से इंश्वर को स्टष्टि का या सुख-दुःख का कर्चा तो मान 
लेते हैं, परंतु यह नहीं विचारते कि ईश्वर का कर्त्तापना संभव 
है या असंभव ? सदोष है या निर्दोष ? 

यदि इस विषय में सद्गुरु के उपदेशपूर्वंक बिचार किया जाय 
तो स्पष्ट ज्ञात हो जाय कि सष्टिका तथा प्रत्येक जीव के 
सुख-दुःख का कर्ता ईश्वर को मानना अमपूर्ण है । हां, इतना 
अबध्य हे कि ईंश्वरने मोक्ष होने के पहले जीवन्मुक्त ( सशरीर- 
परमात्म ) अवस्था में करुणाबुद्धि के उदयवश जीवों के 
उद्घधाराथ सुख-दुःख, संसार-मोक्ष का खरूप तथा मोक्ष का मार्ग 
निरूपण कर दिया है ओर उपदेश दिया है कि जीव ही संसार 
का कत्तो और जीब ही भ्रुक्ति का कर्ता है; विष-अमृत दोनों के 
लड्डू इस के हाथ में हैं चाहे जिस को गृहण करे। भावार्थ-जीवको 
सुख-दुःख की प्राप्ति होना उसी के किये हुए सत्कमे एवं कुकर्म 
के अधीन है । जीव ही संसार ( अपने जन्म-मरण ) का कर्ता 
ब्रह्मा, पोषक विष्णु, और नाशक महेश है | खुदा या ईश्वर 
आदि किसी को संसार का उत्पादक, पोषक और नाशक मानना 
युक्ति-विरुद्ध है, तथा ऐसा मानने से कई दोष मी उत्पन्न होते 
हैं । यहां पर उसी का संक्षिमरूप से वर्णन किया जाता हैः- 


श्रावक-धर्म-संग्रह । ९ 


सष्टिका अनादिनिधनत्व । 


यदि ऐसा माना जाय कि बिना कत्तो के कोई काये होता 
नहीं दिखता, इसी हेतु से रृष्टि को इंश्वर या खुदा आदि 
किसीने बनाया है । तो यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि 
रुष्टि बनने के पूर्व कुछ था या नहीं ! इसका उत्तर यही होगा 
कि इंश्वर के सिवाय और कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो ईश्वर 
के सिवाय पए्थ्वी, जल आदि होना माना जाय तो फिर इंश्वर 
ने बनाया ही क्या ? अतणव अकेला इंश्वर ही था । यहां प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि जब बिना कत्तो के कोई भी काये न होने 
का नियम है तो इश्वर भी तो एक कारये ( वस्तू ) है, इसका 
कर्त्ता होना भी ज़रूरी है। यहां कोई कहै कि इश्वर अनादि है 
इस लिये उसका क॒त्ता कोई नहीं । भला जब अनादि इंश्वर के 
लिये कत्तो की आवश्यकता नहीं तो उपयेक्त षट्‌ द्रव्य युक्त अनादि 
रुष्टिका कत्तो मानने की भी क्‍या ज़रूरत हे ? और यदि ऐसा 
माना भी जाबे कि पहले इश्वर अकेला था और पीछे उसने राष्टि 
रची तो सष्टि रचने के लिये उपादान सामग्री क्या थी और वह 
कहां से आई ? अथवा जो ऐसा ही मान लिया जाय कि इंश्वर 
तथा रृष्टि बनने की उपादान सामग्री दोनों अनादि से थीं, तो 
प्रश्न होता है कि निरीह ( इच्छारहित, कृतक्ृत्य ) इश्वर को 
सृष्टि रचने की आवश्यकता क्‍यों हुई? क्योंकि बिना किसी 
प्रयोजन के कोई भी जीव कोई भी काये नहीं करता । यहां 
कोई कहे कि इेश्वरने अपनी प्रसन्नता के लिये सृष्टि रचने का 
कौतूहल किया, तो ज्ञात होता है कि सृष्टि के बिना अकेले 
इंश्वर को बुरा (दुःख) रूमता होगा? इसी लिये जबतक उसने 
सृष्टि की रचना नहीं करपाई तबतक वह दुखी रहा होगा। सो 
इंश्वर को दुखी और अकृतकछृत्य मानना सर्वथा इंश्वर की 

्‌ 


१० श्रावक-धर्म-संग्रह । 


निन्‍्दा करना है । फिर भी जो कोई कुछ भी कार्य करता है 
वह इष्ट रूप सुहावना ही करता है, सो रुष्टि में सुखी तो बहुत 
थोड़े और दुखी बहुत जीव दिखाई देते हैं, इसी प्रकार 
सुहावनी वस्तुएँ तो थोड़ी और कुरूप, भयावनी, घिनावनी 
बहुत देखने में आती हैं जो कत्तो की अज्ञानता की सूचक हैं। 
इस प्रकार इश्वर को झृष्टि कत्ती मानने में और भी अनेक 
दोष आते हैं । पुनः सभी कर्त्तावादी बहुधा ईश्वर को 
न्यायी और दयाछु कहते हैं । सो जब इश्वर ऐसा है तो क्‍या 
कारण है क्रि उसने सब जीवोंको एकसा रूप, सुख, दुखादि 
न दिया, किसी को मनुष्य, किसी को कीड़ा, किसी को कुरूप, 
किसी को सुरूप, किसी को धनवान, किसी को निर्धन आदि 
अलग अलग भ्रकार का बनाया ? उसको किसी से राग द्वेष तो 
था ही नहीं । यहां कोई कहे कि इंश्वर सब जीवों को उन के 
शुभाशुभ कर्मो के अनुसार फल देता है। भला जब ऐसा है कि 
फल की शआप्ति के कत्तों जीव ही हैं तो इंश्वर को सृष्टि का या 
जीवों के सुख-दुख का कर्त्ता मानना निमूंल ठहरा | अथवा 
यदि यह कहो कि जेसे जज न्याय करके जीवोंकी उनके अप- 
राध के अनुसार दंड देता है, उसी प्रकार इश्वर भी जीबों के 
पूवे शुभाशुभ कर्मों के अनुसार उन्हें सुख-दुख देता है, बिना 
दिये सुख दुख केसे मिल सकता है ? इसका समाधान यह है 
कि यदि इंश्वर अस्पज्ञ और निर्बल होता तो उसे दंड देकर 
दूसरों को यह बात दिखलाने की आवश्यकता पड़ती कि जो 
अमुक अपराध करेगा उसको अप्लुक दंड दिया जायगा | परन्तु 
उसे तो बहुधा सभी मतावलम्बी सववेज्ञ, स्व शक्तिशाली और 
परम दयाल मानते हैं | यदि ऐसे इश्वर को सुख-दुख देने के 
झगड़े में पड़ना पड़ता या पाप मेटने और पुन्य प्रचार करनेका 
विकल्प करना पड़ता, तो वह स्वेज्ञ और शक्तिमान्‌ ईश्वर अपनी 


झ्रावक-धर्म-संगद । ११ 


इच्छा मात्र से ही सब जीवों को अपराध करने से रोक सकता 
था। परंतु ऐसा न करके वह सांसारिक न्यायाधीशोंकी पदवी 
को धारण करना चाहता है और वह जानते हुए, दयालु होते 
हुए और शक्ति रखते हुए भी जीवॉसे अपराध कराता और 
फिर उन्हें दंड देता हैं सो इससे तो उसके उत्तम गुणोंमें दोष 
लगता है, अतएवं इश्वर को फलदाता कहना व्यथे है। सब 
जीव जेसे परिणाम करते हैं वेसी ही सूक्ष्म कामोण वर्गणा 
उनकी आत्मा से एक क्षेत्रावगाह रूप बंध को प्राप्त होकर 
उदय अवस्था में जीवों को सुख-दुख का कारण द्वोती है 
यथा--“कम प्रधान विश्व करे राखा | जो जस करे सो तस 
फूल चाखा |” 


यहां कोई सन्‍्देह करे कि जैनमत ईश्वरकों राष्टिका 
न माननेसे नास्तिक ठहरता है, तो इस का समाधान 
इतना ही बस होगा कि इश्वर को रुष्टि का कर्ता मानने से 
आस्तिक और न मानने से नास्तिक की सिद्धि नहीं है। किन्तु 
आत्मा परमात्माका अस्तित्व माननेवाले आस्तिक और अ- 
स्तित्व न माननेवाले नास्तिक कहाते हैं, सो जैनमत आत्मा को 
अनादि, खयंसिद्ध, तथा परमात्मा को सवेज्ञ, वीतराग, परम- 
शांतरूप पू्ग-सुखी मानता है, इसलिये जेनमत को नास्तिक 
कहना अति भ्रमयुक्त है । 


इत्यादि बातोंपर ( जिन का उल्लेख श्री मोक्षमा्गं प्रकाश 
ग्रंथ में विस्तारपूषेंक ओर अति सरलता से किया गया है ) जब 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम पघमाण द्वारा सक्ष्म विचार किया 
जाता है, तो यही सिद्ध होता है कि इश्वर ( परमात्मा, खुदा 
या गांड ) तो कृत रूत्य और निष्कर्म अवस्था को भाप्त होकर 
आत्मानंद में मप् रहते हैं उन को रृष्टि के करने, धरने, 


श्र श्रावक-धर्म-संग्रह । 


बिगाइने से क्या प्रयोजन! लोक में जो जीव-घुद्कल का पर- 
णमन हो रहा है वह उन द्रव्यों के शक्तिरूप उपादान तथा अन्य 
वाह्य निमित्त कारणों से ही होता है । 

अब यहां पर सश्टिसम्वन्धी द्रव्यों का संक्षिपर खरूप कहा 
जाता हैः-- 


पड़्द्र॒व्य स्वरूप वर्णन । 


लोक में चतन्य ओर जड़ दो प्रकार के पदार्थ हैं। इन* में 
शैतन्य एक जीव-द्रव्य ही है, शेष पुद्धल, धमे, अधमे आकाश 
और काल ये पांचों द्रव्य जड़ हैं । इन में जीव पुद्दल, धर्म, अधर्म, 
काल ये ५ द्रव्य अनन्त-आकाश के मध्य ३४३ घन #राजू्‌ 
मात्र क्षेत्र में भरे हुए हैं। भावाथे--यह लोक आकाश सहित 
पद द्रव्यमय है अ्थात्‌ जितने आकाश में जीब द्रव्य, पृद्धल 
द्रब्प, धर्म द्रव्य, अधमं द्रव्य, काल द्रव्य, (और छहा आकाश 
द्रब्प आधाररूप है ही ) हैं वह लोकाकाश कहाता है, शेष 
लोक से पंर अनन्त अलोकाकाश है । यहां प्रश्न उत्पन्न हो 
सकता है कि आकाश के ठीक बीचोंबीच लोक है यह केसे 


# ३।जू का प्रमाण-इस मध्य लोक में ( जिसे लोग एरथ्वी कहते हैं ) पद्चीस 
कोडाका्डी उद्धारपत्य के जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्र एक दुसरे को 
बलयाकार घरे हुए है । सब के बीच में जंबूद्वीप १ छा|ख योजन ब्यास लिये 
नोऊाकार है । इस को घेरे हुए लवण समुद्र २ लाख योजन चौड़ा है । इस 
प्रकार दूनी २ चोड़ाई लिये सब द्वीप समुद्र ह. जितना लम्बा क्षेत्र सब द्वीप 
समुद्रोंका दोनों तरफ का हो सो ही राजू का प्रमाण है, क्योंकि मध्य लोक १ 
राजू ( पृ्वे-पश्चिम ) है । इसी को दूसरी तरद से ऐसा भी कद्द सकते हैं कि कोई 
देव पहिले समय १ लाख योजन दूसरे समय २ ऊछाख योजन गमन करे इस 
प्रकार प्रति समय दुगुना २ गमन करता हुआ अढ़ाई सागर अधोत्‌ २५ कोड़ा- 
काड़ी उद्धार पत्य के जितने समय हों उतने समय तक बराबर चला जाय तब 
आधा राज हो, इस दूना करनेसे जो क्षत्र हो वही १ राजू का प्रमाण है ॥ 





आवक-धर्म-संभह । १४ 


निश्रय हो ? इस का समाधान यह है कि जब लोक से परे सब 
तरफ अनन्त आकाश है अर्थात्‌ सब तरफ अनंत की गणना 
लिये एक बराबर आकाश है तो सिद्ध हुआ कि आकाश के 
अति मध्य भाग में ही लोक है । 

इन छहों द्रव्यों में जीव द्रव्य की संख्या (गणना ) अथध- 
यानन्त है । पुद्ल द्रव्य की परमाणु संख्या जीवॉसे अनन्तानंत- 
गुणी है। धर्म द्रव्य, अधमे द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक ही 
हैं । काल के कालाणु असंख्यात हैं । यह तो इन की संख्या 
कही, अब इनका संक्षिप्त खरूप कहा जाता है।-- 


जीवद्र॒व्य वर्णन । 


प्रत्येक जीव चैतन्य अथांत्‌ ज्ञान-दशेन लरुक्षणयुक्त असं- 
ख्यात प्रदेशी है। यद्यपि इसका खभाव शुद्ध चैतन्य (देखने 
जानने ) मात्र है, तथापि अनादि घुद्टल (द्रब्यकमे ) संयोग से 
रागद्ेषरूप परिणमन करता हुआ विभावरूप हो रहा है। जिस से 
इस में स्वभाव विभावरूप ९ प्रकार परणतियां पाई जाती हैं । 

हन नवों प्रकारोका वर्णन इस प्रकार है।--- 

(१ ) जीवत्व--जीव में अपने तथा परपदार्थों के जान- 
नेकी शक्ति है। इसलिये यथाथे में ( निश्रयनय से ) इस के 
एक “चेतना” ग्राण हे | परन्तु व्यवहार नय से ( सांसारिक 
अचुद्ध अवस्था में ) इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छास ४ प्राण 
हैं। इन चार प्राणों के विशेष भेद १० होते हैं । यथाः-- 
स्पशेन, रसन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र ये ५ इंद्रिय श्राण | मन बल, 
वचन बल, काय बल ये ३ बल प्राण । १ आयु और १ श्वासो- 
च्छास । इन प्राणों करके यह जीव अनादि काल से जीता है | 


१४ प्रावक-घर्म-संग्रह । 


(२ ) उपयोगत्व--निश्रय नय से जीव चैतन्यमात्र है 
जिसके व्यवहार नय से ज्ञान-दर्शन दो भेद हैं । तथा विशेष 
भेद १२ (८ प्रकार ज्ञान और ४ प्रकार दशन ) हैं। यथा- 
कुमति, कुश्ुति, कुअवधि, सुमति, सुश्रुति, सुअवधि, मनःपर्येय 
और केवल ज्ञान | चक्षुद्शन, अचक्षुदशन, अवधिदशेन, और 
केघलदशन । 

( ३ ) अमूसतेत्व--निश्रय नय से जीव अमूर्तीक अर्थात्‌ 
स्पशे, रस, गंध, वर्ण से रहित है । परन्तु संसार अवस्था में 
कमे-नोकमे अर्थात्‌ सूक्ष्म और स्थूल शरीर सहित होनेसे 
मूर्तीक है । 


(४ ) कतेत्व--शुद्ध निश्रय नय से अपने शुद्ध चेतन्य 
परिणाम का, अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध चेतन परिणाम का 
अर्थात्‌ रागादि भावों का और व्यवहार नय से ज्ञानावरण, 
दशेनावरण, मोहनीय, अन्तराय चार घाति कर्मों का तथा 
आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय चार अधाति कर्मों एवं अष्ट कर्मों 
का कतो है। 


(५ ) भोक्तृत्व--शुद्ध निश्वय नय से शुद्ध चैतन्य परिणाम 
का अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध चेतन्य परिणाम अथात्‌ रागादि 
भावों का और व्यवहार नय से अपने शझुभाशुभ परिणामों द्वार। 
बांधे हुए अष्ट प्रकार ज्ञानावरणादि पोद्शलिक कर्मों के फल का 
तथा स्पशे, रस, गंध, वर्ण, शब्द रूप जो इन्द्रियों के विषय हैं 
उन का ओर धन, खत्री आदि का भोक्ता है । 

(६ ) स्वदेहपरिमाणत्व--अ्रत्येक जीव शुद्ध निश्चय नय 
से छोक प्रमाण असंख्यात अदेशी है अर्थात्‌ लोकाकाश के 
प्रदेश गणना में जितने हैं, ठीक उतने उतने ही प्रदेश प्रत्येक 


आवक-धर्म-संग्रह । श्ष्‌ 


जीव के हैं । परन्तु व्यवहार नय से जैसा छोटा, बड़ा शरीर 
धारण करता है उसी के आकार उस के आत्मप्रदेश संकोच 
विस्ताररूप हो जाते है। सिफे समुद्धात# अवस्था में आत्मग्र- 
देश शरीर के बाहिर भी निकलते हैं और सिद्ध अवस्था में 
चरम अर्थात्‌ अन्तिम शरीर से किंचित्‌ न्यून आकार प्रमाण 
आत्म्रदेश रहजाते हैं । 


(७ ) संसारत्व--जब तक जीव कमेमल युक्त रद्दता है, 
तब तक संसारी है । संसारी जीवों के झुरूय दो भेद हैं थावर 
और त्रस । थावर ५ प्रकार के हैंः-प्रथ्वीकायिक, जलकाग्रिक, 
अप्रिकायिक, वायुकायिक, और वनस्पतिकायिक । त्रस चार 
प्रकार के हैंः--दोइन्द्री-लट शंख आदि, तेइन्द्री-चिऊंटी, खट- 
मल, विच्छ आदि | चौहन्द्री-मक्खी, भोरा, मच्छड़ आदि | 
पंचेन्द्री-पक्षी, पशु, मनुष्य, नारकी, देव आदि । इन के विशेष- 
भेद ८४ लाख योनि तथा एक सौ साड़े निन्यानवे राख कुछ 
कोड़ि हैं 

( ८ ) सिद्धत्व--यदि सामान्य रीति से देखा जाय तो 
अष्ट कर्मो के नाश होने से जीव के एक आत्मीक, निराकुलित, 
स्वाधीन सुख की भ्राप्ति होती है उस समय शुद्ध चेतन्य गुणयुक्त 
आत्मा अन्तिम शरीर से किंचित्‌ न्यून आकार से लोक शिखर 
के अन्त ( लोकाग्र ) में जा तिष्ठता है ओर अनंत काल तक 
इसी सुख अवस्था में रहता हे । ऐसी सिद्धि होजाने पर जीव 
सिद्ध कहाता है | यदि विशेषरूप से कह्टा जाय तो अष्ट कर्मों 
के अभाव से उन अष्ट गुणों की प्राप्ति होती है जो अनादि 


€ समुद्भात--जिन कारणों से आत्म अदेश शरीर से बाहिर भी निकर्के, जे 
७ हैं। यथा-कथाय, वेदना, मारणान्तिक, आद्वारक, वैकियक, तैजस और केवलू॥ 


१६ श्रावक-धर्म-संग्रह ) 


काल से कर्मो से आच्छादित हो रहे थे। यथा--श्ञानावरण के 
अमाव से अनन्तज्ञान, द्शनावरण के अभाव से अनन्त दशैन, 
मोहनीय के अभाव से क्षायिक सम्यक्तव, अंतराय के अभाव से 
अनंत वीये ( शक्ति ), आयु कमे के अभाव से अवगाइनत्व, 
नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, गोत्र कमे के अभाव से अगुरु- 
लघुत्व, और वेदनीय के अभाव से अव्याबाधत्व ग्रुण उत्पन्न 


होता है । 


(९ ) ऊध्वेग तित्व--जीव जब कर्मंतंध से स्ेथा रहित 
दो जाता है तब ऊध्पेगमन कर एक ही समय में सीधा लोकाग्र 
( मोक्षस्थान ) भें जा पहुँचता है। जब तक कमे सहित रद्दता 
है तब तक मरने पर (स्थूल शरीर छोड़नेपर ) दूसरा झ्रीर 
घारण करने के लिये आप्रेय, नेऋत्य, वायब्य, ईशान चारों 
पिदिशाओं के सिवाय पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर चारों दिशाओं 
में तथा ऊध्ब-अधों ( ऊपर-नीचे ) श्रेणीबद्ध ( सीधा ) भमन 
करता और पहिछे, दूसरे, तीसरे या चौथे समय में जन्म ( नया 
स्थूल शरीर ) धारण कर लेता है, अन्तराल में तीन समय से 
अधिक नहीं रहता । 


सारांदा उपयुक्त नवों भ्रकारों का यह है कि आस्मा का 
स्तमाषिक आकार सिद्ध समान और गुण शुद्धचेतन्‍्य केबलू- 
ज्ञान हे । जब तक यह स्ाभाषिक अबस्वा को ग्राप्त नहीं होता 
तब तक वह अनादि कम संयोगसे अनेक शरीररूप और मशतति, 
शुतादि, घिकल ज्ञान रूप रहता है। 


जआवंक-धर्म-संग्रद । श्छ 


पुद्लद्र्॒य वणन । 
यह पुद्ठल द्रष्य जड़ ( अचेतन्य ) दे स्पश्ष# रस, भेघ, 
' बे, गुणोंकरि युक्त है तथा इस में शब्द, बंध, सूह्मता, स्थूलता, 
दिकोण, त्रिकोण, मोल आदि संस्थाम ( आकार ), खंड, अंध- 
कार, छाया, प्रकाक्च, आतप आदि पयोयें होती रहती हैं। 
थूद्धलू की स्वभावपयोय, परमाणु और खमावगुण, दो अधभिरुद्ध 
स्पशे, एक रस, एक गंघ, एक वर्ण ये ५ हैं जो परमाणु में होते 
हैं। विभावपर्याय स्‍्कंच और पिमावगुण स्पश्षे से 
रस से रसान्तर आदि २० हैं। 
पुद्डल के अजु से लेकर महास्कंध वर्गणा तक कार्माण बर्गेणा 
. तैजस वगेणा, आद्ारक वगेणा, भाषा बरगेणा, मनो व्गेणा 
आदि २३ भेद हैं। हर प्रकार की वर्भेणाओं से जुदे जुदे 
ब्रकार के काये होते हैं। जेसे कामोण वर्गंणा से श्ञानावर- 
णादि फमे, आहारक वगेणा से औदारिक-वैक्रियक-आहारक 
शरीर, माषरा. वर्मा से सपा, सनो बभेजा से मन और 
कप भर्मणा से यह अविनाष्ती, अनादि-अनंतव लोक बन! 
पुद्धल परमाणुओं की संख्या ओ जीवों से अनंतानंत शुभी 
है बह इस प्रकार है कि फितनेक पुद्ल तो छुले हुए प्र 





अका२०-सहा फडुपा, ऋपायलथ । अंज २ अकार-- 
। झुंवंध, दुर्यच । सत्णे पक अकाए-स्वेद, भीण, इशिति, सार, काछा 


१८ श्रावक-धम-संग्रह । 


में बंधे हुए है । इस तरद जीवों की अक्षयानंत संख्या से 
पुद्वल परमाणुओं की संख्या अनन्तानन्त है । 


धर्म द्रव्य वर्णन । 

यह धर्मेद्रब्य पुद्रल और जीवोॉंकों गमन करने में उदासीन 
रूप से गति सहकारी है अथात्‌ चलते हुए जीव-पुद्धलों को 
चलन-सहाई है, किन्तु जो सर हों उन्हें धर्म द्रव्य हठात्‌ 
( जबरदस्ती ) नहीं चलाता । जैसे पानी मछलियों के चलने 
में सद्ायक होता है किन्तु प्रेरक नहीं होता।॥ यह द्रब्य 
असंख्यात श्रदेशी, जड़, अरूपी और एक है। लोकाकाशके 
बराबर है, इसमें केवल खभाव पयोग होती है, विभाव पयोय 
नहीं होती । 


श ५5 
अधम द्रव्य वणन ॥ 

यह अधमंद्रव्य पुद्रल और जीवोंको ख्ित होते (ठहरते) हुए 
उदासीन रूप से स्थिति सहाई है अर्थात्‌ जो पदार्थ ठहरे, उसे 
ठहरने में सहायता देता है। किन्तु चलते हुए पदाथे को 
'इठात्‌ नहीं ठहराता । जैसे पथिक के ठहरने के लिग्रे हक्ष की 
छाया स्थिति-सहाई दै किन्तु भेरक होकर नहीं ठहराती । यदद 
द्रब्य असंख्यात प्रदेशी जढ़, अरूपी और एक है। लोकाकाश 
के यरावर है। इस में खभाव पर्याय होती है, घिभाव 
पर्याय नहीं होती । 


द्रव्य वणेन । की 
यह काल द्रव्य वतेना-लक्षण युक्त है| अत्येक द्ब्यके 
अथोत्‌ पयोग से पयोगान्तर होने में सहकारी उदासीन कारण 





श्रावक-धर्म-संग्रह । १९ 


है। व्यवहार नय से इसकी पर्याय समय, घटिका ( घड़ी ), 
दिन आदि है, क्‍योंकि काल द्रव्य के निमित्त से ही द्व॒व्यों 
में समय समय सूक्ष्म पयोयें होती हैं । आकाश के एक प्रदेश 
से दूसरे प्रदेश तक परमाणु के सन्दगति से गमन करने में 
जितना काल झूगता है, वही काल द्रव्य की समय नामक 
सब से छोटी पर्याय है। इसी से आवली, सुहते; दिन, बे, 
कल्प काल आदि का प्रमाण होता है | यह द्रव्य जड़ 
अरूपी है इसके अणु ( जिन्हें कालाणु कहते हैं ) गिनती 
में असंख्यात जुदे जुदे हैं। यह धमं, अधमे द्रव्य की 
नोॉई काय रूप एक नहीं है। किन्तु लोकाकाश, धर्म, 
अधर्म तथा एक जीवद्रव्य के बराबर ही असंख्यात . कालाणु 
इसके अलग २ हैं अथात्‌ लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक 
एक कालाणु स्थित है । इस में खमात्र पयोय होती है, 
विभाव पयोय नहीं होती | 


आकाश द्रव्य वर्णन । 


यह आकाश द्रव्य जीव, पृद्लादि पांचों द्रब्यों को रहने 
के लिये अवकाश देता है, इस में अवगाहनत्व गुण है। यह 
जड़, अरूपी, अनंत प्रदेशी एक द्रव्य है। इस में खभाव: 
पयोय होती है, विभाव पयोय नहीं होती । इसके मध्यभाग 
के जिन असंख्यात ग्रदेशों ( जितने क्षेत्र ) में जीव, पृद्धलादि 
पंच द्रव्य मरे हुए (स्थित) हैं उसे लोकाकाश कहते हैं; 
शेष अनंत अलोकाकाश कहाता है । 

उपयुक्त छह द्रव्यों में ४ द्रव्य उदासीन, खमावरूप और 
खिर हैं । केवल जीव-पुद्ठल ही में ठोकभर में भ्रमण करने 
की शक्ति है, इससे इन दोनों को क्रियावान कहते हैं शेष ४ 


२० आ्राबक-घम-संग्रह । 


द्रब्य निष्क्रिय हैं, पुद्वल जड़ है इसलिये चादे खभाव अक्खा 
में रहो, चाहे विभाव अवस्था में रहो उसे कुछ सुख दुख नहीं 
होता, केवल एक जीव द्रव्य ही ऐसा है जिसे खभाव अबसा 
में सुख-शांति और विभाव अवस्था में दुख होता है, क्योंकि 
यह चेतन्य है। ा 

जीवात्मा अनादि काल से पूद्टल कमे के संबंध से राग- 
टेप रूप परणमता, चतुर्गति में अमण करता हुआ नाना 
प्रकार दुखी हो रहा है | जब पू्वेबद्ध ( पहिले का बांधा हुआ ) 
कमे उदय काल में सुख*दुख रूप फल देता है तब जीव 
उस फल के अनुसार धुनः रागी-द्वेषी होकर, अपने मन, वचन, 
काय शुभ अथवा अश्युभ रूप स्वर्ताकर नये पुद्टल कर्मों का 
बंध करता है। इस प्रकार जीव के प्राचीन कमे उदय में 
आकर खिरते जाते और फिर नये कर्म बंधते जाते हैं, जिस से 
कमेबंध की संतान नहीं टूटती और जीव को दही बिलोने की 
मथानी की नोॉई सांसारिक जन्म-मरण के चकर खाने पड़ते 
हैं छुटकारा नहीं होता । जिस प्रकार मथानी से लिपटी हुई 
रस्सी का एक छोर खींचा जाय और दूसरा छोड़ा दिया जाय 
तो वह चकर रहित हो सकती है | यदि उसी तरह जीव अपने 
पूवेवद्ध कर२ममों के उदय आनेपर झ्ञान्त माव धारण करे और 
रागी-हेषी न हो तो प्राचीन कभे अव्प रस देकर या सत्ता ही 
में रस रहित होकर बिना रस दिये हुए उदय में आकर 
झड़ जांय और नवीन कर्मोका बंध न होबे । ऐसा होने से 


# साता बेदनीय के उदय होने पर जीव की इच्छानुकूल अन्य पदार्थों का 
परिणमन सुख कहाता है, यथार्थ में यह भी सक्या सुख नहीं, सुखाभास मात्र 
है, क्योंकि यह ख्वाधीन, साश्रता आत्मजनित नहीं है, पराधीन क्षणभंगुर और 
पर जनित है । असाता बेदनीय के उदय होनेपर जीबकी इच्छा के प्रतिकूल 
अन्य पदार्थों का परिणमन दुःख कह्ाता है ॥ 


आवक-धर्म-संग्रह | २१ 


क्रमझः कर्मोंका अभाव होकर जीव निष्कर्म ( शुद्ध ) अपर्वा 
को प्राप्त हो सकता है । 


जब परीक्षा तथा खसंवेदन ज्ञान दारा अनुमव किया 
जाता है तो निश्चय होता है कि आत्माका असली 
खभावष ज्ञान-दशेन मात्र है, इसमें राम द्वेष की लहरें मोह 
( ममत्व ) भाव वच्च पुद्टल में अपनापन मानने के कारण 
उठती हैं, और यही मोह कमेबंध का मूल है, जैसे खानि 
में अनादि कालसे सुवर्ण, किट्टिका ( पाषाण ) युक्त अशुद्ध 
हो रहा है, तेसे ही जीव मोह के निमित्त से पुद्टल कमे 
मिश्रित संसार अवस्था को अनादि काल से धारण कर रहा 
है* अपने खरूप को भूल, मनुष्य, पश्चु, देव, नारकी 
गोरा, काला आदि कमे जनित पयोयों को ही अपना आत्म- 
स्॒रूप निश्रय करता ( मानता ) हुआ बहिरात्सा हो रहा है | 
जिससे ज्ञान का पुंज होते हुए भी किंचित्‌ मति-श्रुत ज्ञानी 
पूर्ण सुख का पुंज होते हुए भी अति दुखी और आत्मीक 
शुद्ध ( सिद्ध ) अवस्था का पात्र होते हुए भी एकेन्‍्द्री, दो: 
इन्द्री, तेइन्द्री आदि ठुच्छ जीव हो रहा है। यदि यह जीव 
परीक्षा पूवेक इन सब बातोंपर विचार करे और अपने खमाव- 
पिभाव का बोध आप्त कर उसपर हृह विश्वास लावे तो 











# इसी बात को प्रकारान्तर से अन्यम्तावडम्बी भी कहते हैं। कोई तो कइते हैं कि 
ब्रह्म, भाया के वश संसार में सगुण ( सशरीर-अशुद्ध ) अवस्था में रहता है और 
माया के अभाव होनेपर निगुंण ( शुद्ध ) ग्रह्मलरूप हो जाता है। कोई कहते हैं कि 
पुरुष से जब तक प्रकृति ( कर्म ) का संयोग रहता है तब तक बद्द संसारी रहता 
है प्रकृति के दूर होने से शुद्ध हो जाता है । कोई कहते हैं. कि आत्मा के पीछे 
जब तक दैतान लगा हुआ है तब तक वह दुढियाँ में रहता है शैतान के दूर 
होनेपर रूह में रृद्द मिलजाती दे । इसप्रकार इन सब के कहने का भाव जनमत के 
उपयुक्त विज्ञान से बहुधा मिलता जुलता सा ही है ॥ 


२२ श्रातक-धर्म-संग्रह । 


अपने ख़रूप का ब्लाता अन्तरात्मा हो सकता है। और 
फिर राग द्वेष को दूर कर शुभाशुभ कमे करना छोड़ 
साम्यभात्र धारण करे तो निष्कम हो अपने शुद्ध खभाव को 
पाकर कृतकृत्य परसात्सा हो सकता है ॥ 


सम्पूर्ण संसारी जीवों के भव्यत्व, अभय्यत्व उपादान 
शक्तियों के कारण भव्य, अभव्य दो भेद हैं। ये शक्तियां 
जीवों में खयं हैं किसी की बनाई हुई नहीं हैं, जेसे मूंग 
या चने कोई तो सीझनेवाले और कोई घोरइ अर्थात्‌ न सीझ्ष- 
नेबाले खय॑ ही होते हैं ॥ 

मब्य--जिन में मोक्ष प्राप्ति होने (सीझ्षने) की शक्ति 

होती है | ये तीन भेदरूप हैं;- ( १) निकट 'भव्य--जिंन 
को सम्यग्दशंनादि रलत्रय के बाह्य कारण मिलकर अल्प- 
काल में ही मोक्ष हो जाता है । (२) द्रभव्य--जिन 
को उपयुक्त प्रकार से दीघे काल में मोक्ष होता. है । 
(३) दूरातिदूर ( दुरानदूर ) भव्य--जिन को वाकह्म 
कारण सम्यग्दशनादि के अनंत काल तक नहीं मिलते 
और न मोक्ष होता है, तथापि इन में भव्यत्व शक्ति है | 

अभव्य--जिन में मोक्ष प्राप्त करने की उपादान श्रक्ति 
ही नहीं, इन को सम्यग्दशनादि प्राप्ति के बाह्य] कारण मिलनेपर 
भी मोक्ष नहीं होता । 

निकट भव्य तथा दर भव्य, पुत्र होने की उपादान शक्ति 
युक्त सधवा सत्री के समान, द्रातिद्र भव्य पुत्र होनेकी 
शक्तियुक्त विधवा स्री के समान और अभव्य बांश स््री 
के समान मोध् प्राप्तिके विषयमें जानो । 

जीवॉकी मोक्ष होने, न होने की अंतरंग उपादान शक्तियां 
हम, तुम अल्पन्न पुरुष यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। इसलिये 


प्रावक- धर्म-संग्रह । श्३े 


पूरक सम्यस्दर्ान उत्पन्न होने के कारण मिलाना 
चाहिये । भावार्थ- जिन कारणों से आत्मबोध हो उन कारणों 
- के मिलाने का सदा पूर्ण अयल्ल फरते रहना हरएक मलुष्य 
का काये है, जिससे मोक्षकी ग्राप्ति हो जाय | 





सप्त तत्व वर्णन । 


जैन दशेन में जीव, अजीव, आखव, बंध, संवर, निजेरा 
और मोक्ष ये सात तत्त्व माने गये हैं। इनमें जीव, अजीय 
इन दो के अतिरिक्त शेष पांच तत्वों की उत्पत्ति “जीवाजीष 
विशेषा:” अथोंत्‌ जीव और अजीब (पुद्धल)के संयोग तथा वि- 
योग की विशेषता से है। जीव पुद्वल का संयोग रइना संसार, 
और जीव-घुद्धल का वियोग हो जाना मोक्ष है। इसी कारण 
मोक्ष प्रकरण में ये सप्त तक्त अति ही कार्यकारी हैं ये आत्मा 
के खमाव विभाव बतलाने के लिए दपेण के समान हं। 
इनके ज्लञान-श्रद्ान बिना जीव अपनी असली साभाषिक 
सुख अवस्था को नहीं पासकता, अतणव इन का खरूप मली 
भांति जानना अत्यावश्यक है | 


सब से प्रथम इन जीवादि तत्ततों का विशेष खरूप जानना 
चाहिये क्योंकि इनको विशेष रूप से जाने बिना दृढ़ 
विश्वास नहीं हो सकता और दृढ़ निश्रय हुए बिना कतेव्या 
कतेव्य की यथार्थ प्रहति नहीं हो सकती। इन सप्त तत्तचों 
के जानने का मुख्य उदेश यही है कि जिससे आत्मा के 
खभाव-विभाव का श्रद्धान ऐसा हो जाय कि जीष से पुृद्गल 
( कामोण वर्गणा ) के सम्बन्ध होनेके कारण आश्रव और बंध 

तथा जीव तप वर्गणा ) के अलग होने के 
कारण, संवर, हैं इसलिये संसार के मूलभूत आखब, 


३२४ श्रावक-धर्म-संग्रह | 


बंध के कारणों को दूर करने और संबर, निर्मरा के कारणों 
को मिलाने से मोक्षकी प्राप्तिहों सकती हे । हस प्रकार 
विजेेष रूप से आत्म श्रद्धान का होना सम्यग्दशन है। सो 
यह बात सात तक्तों के जाने बिना होना असंभव है! इसी 
कारण स्पष्ट रूप से आत्मश्रद्धान करानेवाले अपाघारण कारण 
“तजवश्रद्धान” को सत्रकारोंने सम्यग्द्शघन का लक्षण कहा 
है। और इन सप्त तक्तों के बोध कराने को निमित्त 
कारण देव, शाखर, और गुरु हैं, इसीलिये आरंभिक दक्ला 
में देव, शास्त्र, गुरु के श्रद्धान को शाख़॒कारोंने सम्यग्दशेन 
कहा है, क्योंकि सुदेव, सुश्नाक्त, सुगुरु के निमित्त बिना 
इन जीवादि सप्त तस्वों का उपदेश मिलना या बोध होना 
असंभव है । इसप्रकार उत्तरोत्तर कारणों से जब यथाथे आत्म 
श्रद्धान हो जाता है तब ये सम्यक्त्व के सभी लक्षण अनुभव 
में एक से आने लगते हैं । अब यहां सप्त ठत््यों का विशेष 
वर्णेन किया जाता है ॥। 

जीव, अजीब ( पुद्धल आदि पंच जड़ पदार्थ ) दो वस्‍्तों 
का वणेन ठो द्वव्यों के प्रकरण में हो ही चुका है, शेष ५ 
तत्वों का बणेन इस ग्रकार है।--- 





आखव तत्त्व वर्णन । 


जीवों की मिथ्यात्व, अविरत, कपाय भावों से युक्त मन, 
वचन, काय फी प्रभ्त्ति होने से अथवा उनके अभाव में पूर्वबद्ध 
कर्मों के उदय होने से केवछ योगों द्वारा आत्मप्रदेश्नों- 
में चंचलठता होती है जिस से पृद्टल परमाणु आत्मा से 
बद्ू होने के सन्मुख होते हैं यही द्ब्याख॒व दे और 
जिन परिणामों या भावों से पुद्ले परमाणु ( कामोण 
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वर्गणा ) बन्ध के सन्मुख होते हैं उन भावों को माषाख॒व 
कब भावाख्रव के पिश्ञेष भेद ५७ हैं, जो नीचे लिखे 
अनुसार हैं, 


मिथ्यात्व--अतस्व श्रद्धान को कहते हैं, अथोत्‌ यथार्थ 
तस्वों तथा उनके यथार्थ स्वरूप से उल्टे, अयथार्थ तक्यों पर तथा 
उनके अयथार्थ खरूप पर विश्वास करना भिध्यात्व है। इसके 
५ भेद हैं यथाः-( १) एकान्स सिथ्यास्व--पदार्थों में अनेक 
धर्म हैं, उन में से केवल एक ही को मानना, शेष सब का अभाव 
मानना सो एकान्त मिथ्यात्य है। जैसे जीव-पुद्धलः आदि 
द्रब्य अपने द्रव्यत्व की अपेक्षा नित्य अर्थात्‌ अनादि अनंत हैं, 
न नये उत्पन्न हुए हैं, न कभी नष्ट होंगे, परन्तु पर्याय अपेक्षा 
अनित्य भी हैं अथोत््‌ इनकी पयोय पलटती रहती है, एक 
पयोय नष्ट होती, और दूसरी उत्पन्न होती है। अब यदि 
इन में नित्य या अनित्य एक ही घमे मानकर दूसरे का 
अमाव माना जाम, तो वस्तु का यथाथे बोध नहीं हो 
सकता, न कोई क्रिया सघ सकती है, क्‍योंकि वस्तु तो 
नित्य-अनित्य दोनों गुण युक्त हे, अतएन केवल एक गुण युक्त 
ही मानलेना एकान्त मिथ्यात्व है। लोकस्थित सभी पदार्थों 
में अनेकानेक घममे पाये जाते हैं, यथपि बचनद्वारा एक 
समय में एक ही धर्म कह्दा जा सकता है, तथापि अयपेक्षा- 
पूरक कइने से अन्य घर्मोका अभाव नहीं ठद्दरता, जहां एक 
धर्म द्ृ्यता से कद्दा जाय वहां दूसरे धर्मों की गौणता 
समझना चाहिये | ऐसा होने से ही पदाथों में रहनेवाले 
अन्म अन्य धर्मों का मी बोध होकर यथार्थ प्रवृत्ति होती 
है । जैसे स्वालिन दही विछोते समय रई ( भथानी ) 
की रस्सी के एक हाथ से पकड़े हुए छोर को अपनी ओर 
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खींचती ओर दूसरे द्वाथ में पकड़े हृए का को ढीला कर 
देती है, स्बंथा नहीं छोड़ देती, तभी दही का सार ( छूत ) 
हाथ लगता है । यदि दूसरे हाथ से सवेधा रस्सी छोड़ दी 
जाय तो कदाचित्‌ भी थी की प्राप्ति नहीं हो सकती || इसी 
प्रकार अपेक्षा रहित एक ही धमम को लेकर पदार्थ को सर्वथा 
नित्य, सर्वथा अनित्य, सवेथा एक, सर्वथा अनेक, सबेथा द्वैत, 
सर्वथा अद्वैत मानने से कुछ भी काये की सिद्धि नहीं हो सक्ती ॥ 
(२) विनयमिथ्यात्व--सुगुरु-सुदेव-सुधमे, कुगुरु-कुदेव- 
कुघर्म इन सब को एक सदर सानना-पूजना या सचे तत्त्वोंको 
झुठे तत्वों को एकसा समझना, दोनोंको एकसी महत्त्वकी 
दृष्टि से देखना-मानना यह सब विनय मिथ्यात्व है ॥ ( ३ ) 
विपरीतमिथ्यात्थ-देव, गुरु, धर्म तथा तत्तों का जिस 
प्रकार यथाथे खरूप है, उस से उल्टा विश्वास करलेना 
अर्थात्‌ रागी-द्वेषी छुदेवों # में देव का, परिग्रह घारी कुगुरुओं 
में गुरु का, हिंसामयी अधमे में धमे का और संसार के कारण- 
रूप कुतच्वों में सुतर्वों का श्रद्धान करलेना, यर सब विपरीत- 
मिथ्यात्व है ।। (४ ) संदायमिथ्यात्व-अनेक मतों के 
देव, शुरु, शास्त्र, तत्वादि सुन कर सत्य-असत्य के निणेय 
की इच्छा न करना ओर विचारना कि अनेक मत तथा अनेक 
लोग अनेक तरहसे धर्मका खरूप वर्णेन करते हैं, नहीं मालूम, 


# जिन देवों के पास राग का चिन्ह झल्री और द्वेष का चिन्द्र शस्त्र होने वे 
कुदेय दें । जिन भुरुओं के अंतरंग में राग द्वेष और बाह्य बच्र, धन-धान्यादिक 
परिग्रद्द से प्रीति हो, जो गुदपने का अभिमान रखनेवाले और याचना करने- 
वाले हों वे सब कुणशुरु हैं। जिन धर्मक्रियाओं में रागादि (भाव हिंसा ) की 
शृद्धि तथा श्रस॒ स्थावर हिंसा ( द्रव्य हिंसा ) हो, वह कुधमे अथवा जिन शाख्रों 
में हिंसा की पुष्टि की गई हो, थे कुदास्त्र हैं। इसी प्रकार जिन तत्त्वों के मानने 
और उनके अलुसार चलने से संसार की परिपाटी बढ़ती हो, वे कुतस्थ हैं । 
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इसमें कौन सत्य है और कान असत्य है ? इस प्रकार निर्णय 
की इच्छा रहित सन्देह रूप रहना सो संदाय मिथ्यारव है 
॥ ५॥ अज्ञानसिथ्यात्व-देव-कुदेव, धमे-कुधमे, वक्ता-कुवक्ता, 
शाख-कुशाखत्र, तत्त्व-कुतक्च, जिनमन्दिर-अन्यमन्दिर, औतराग- 
प्रतिमा-सरागप्रतिमा, सचे साधु-असाधु, संयम-असंयम आदि 
संसार तथा मोक्ष के कारणों के विपय में विवेक रहेत रहना 
सो अज्ञान सिथ्यात्व है ॥ 


अवधिरतल-पापों को त्याग न करना अबिरत कहाता है। 
इस के १२ भेद हैं। स्पशन, रसन, प्राण, चक्लु, श्रोत्र और 
मन, इन छहों को वक्ष न करना, इन के विषयों में लोलपी बने 
रहना तथा एथ्वी कायिक, अप्‌ कायिक, तेज कायिक, वायु 
कायिक्‌, वनस्पति काययिक, त्रस कायिक, इन छः काय के 
जीवों की रक्षा न करना, ये बारद अविरत हैं । 


कथाथ-जो आत्मगुण को पाते अथवा जिस से आत्मा 
मलिन ( विभावरूप ) होकर बंध अवस्था को श्राप्त हो सो 
कषाय है। इस के २५ भेद हैं॥ ४ अनंतानुबंधी क्रोध, 
मान, माया, लोभ-यह कपाय अनंत संसार के कारण खरूप 
मिथ्यात्व में तथा अन्याय रूप क्रियाओं में प्रदत्ति करानेबाली 
हैं। इस के उदय वश जीव सप्त ज्यसनादि पाषों को निरमेल 
दो सेवन करता है ( भावदीपक )॥। ४७ अप्रस्याख्यानावरण 
क्रोष, मान, माया, लोभ-इस के उदय में भ्रावक के ब्रत रंच- 
मात्र भी नहीं होते, तथापि अनंतानुबंधी के अमाव और सम्य- 
कत्व के प्रभावसे अन्याय रूप विषयों ( सप्तज्यसन सेबन ) में प्रड्डत्ति 
नहीं होती । इस कषाय के उदय से न्यायपूषक-विषयों में अति- 
लोलहुपता रहती है॥ ४ भव्याख्यानावरण क्रोध, मान, 
माया, लोम--यह कषाय यद्यपि मंद है तथापि इस के उदय 
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होते हुए महात्त ( शुनि अत या सकल संयम ) नहीं हो सकता, 
इसके क्षयोपश्षम के अनुसार देशसंयम ( आवक बत ) हो सकता 
है ॥ 9 संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ--यह कपाय अति 
मन्द है, मुनिव्रत के साथ २ इस कपाय का उदय होते हुए मी 
यह संयम को बिगाड़ नहीं सकती, केवल इस के उदय में यथा- 
ख्यात चारित्र नहीं हो सकता। 5 हास्थादिक-१ हास्य-जिस 
के उदय होते हँसी उत्पन्न हो । २ रति-जिस के उदय होते 
पदार्थों में प्रीति उत्पन्न हो। रे अरति-जिस के उदय दोते 
पदार्थों में अश्रीति उत्पन्न हो। ४७ शोक-जिस के उदय होते चित्त 
खेदरूप हो, उद्देग उत्पन्न हो । ५ भय-जिस के उदय होते डर 
लगे । ६ जुग॒ुप्सा-जिस के उदय होते पदार्थों में घ्रणा उत्पन्र 
हो ॥ ३ जेदू-१ पुरुषवेद-जिस के उदय होते ख्री से रमने फी 
इच्छा हो । २ ख्रीवेद जिस के उदय होते पुरुष से रमने की इच्छा 
हो । ३ नपुूंसक बेद-जिस के उदय होते ख्री-पुरुष दोनों से 
रमने की इच्छा हो | 

योग-मन, वचन, काय द्वारा आत्म प्रदेशों के कम्पायमान 
होने को योग कहते हैं। ये १५ अकार के हैं ॥ ४ समनोयोग- 
मन फी सत्य रूप प्रवृत्ति सो सत्यमनोयोग है। मन की 
असत्य रूप प्रवृत्ति सो असत्यभननोथोग है। मन की सत्य- 
असल्य दोनों मिश्र रूप प्रहत्ति सो उम्यमनोयोग है । मन 
की सत्य-असत्य कल्पना रहित अहत्ति सो अलुभयसनोयोग 
है ॥ ४ बचनथोग--वचन की सत्य रूप प्रह्कत्ति सो ससय- 
वचनयोग है। वचन की असत्य रूप अबृत्ति सो असत्य- 
वचनयोग है। सत्य-जसत्य मिश्रूप बचन की अ्रव्ृत्त 
सो उम्रधवथनयोग है । सत्य-असत्यकस्पनारदित वचन 
की मरृत्ति सो अनुभय वचन योग है॥ ७ काययोग- 
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ओदारिक शरीर की अड्डति सो औदारिक काययोग हे । 
ओदारिक मिश्र काय योग की प्रद्नसि सो औदारिक सिशर 
का ययोग है । वेक्रियक शरीर की प्रहत्ति सो वेक्रियक काय- 
थोग है। बैक्रियक मिश्र काय की प्रइ्धत्ति सो वेक्रियक सिश्र 
काययोग है | आहारक शरीर की अहृत्ति सो आहारक 
कायथोग है। आहारक मिश्र काय की प्रहत्ति सो आहारक 
मिअ्रकाययोग है । कार्मोण घरीर की प्रहत्ति सो कार्माण 
काययोग है | 
जब मन-बचन-काय के योग तीजम्र कपाय रूप होते हैं तब 
पापास्रव होता है और जब भनन्‍्द कपाय रूप होते दें तब पृण्या- 
स्तर होता है। जब कषाय युक्त योगों की प्रवृत्ति होती 
'है तब सांपरायिक आखसत्रव होता है और जब कपाय रहित 
पूवेबद्ध कमोछुसार योग चलते हैं, तत्र इंयोपथ आखब होता है। 
सांपरायिक आखव में प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्ितिबंध, 
अज्ुभागबंध चारों श्रकार बंध होता है परंतु इंयोपथ आख्रव में 
केवल मरुतिबंध और ग्रदेशबंध दो ही प्रकार का बंध द्ोता हे॥ 


७ बंध तत्व वर्णन । 


जीव के रागादि रूप अशुद्ध भावों के निमिच्त से पौड्लिक 
कार्माण वर्गणाओं का आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप 
होना सो बंध कहलाता है। बंध ४ प्रकार से होता है, प्रदेशबंघ, 

# औदारिक काययोग की प्रवृत्ति प्यौप्त मनुष्य-तियेच के और आओदारिक 
मिश्र की अपर्याप्त मनुष्य तियेच के । वैक्रियक काययोग की प्रश्कक्ति प्यौप्त द्वेव- 
नारकी के और वैक्रियक मिश्र की अपयौप्त देव नारकी के । आद्वारक काय योग 
की श्रद्कत्ति छठे गुधस्थान में पर्याप्त आह्ारक पूतला के और आइ्दारक मिश्न की 
अपर्यास आद्यारक पूतले के । कामोण काय योगकी अन्त्ति अनाद्वारक अक्ल्षा में 
तथा केवल समुद्धात के मध्य के ३ समरयों में द्ोती दे ॥ 
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प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध।।( १) प्रदेश बंध-जीव के 
मन, वचन, काय की हीनाधिक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म वर्गणा- 
ऑका आत्म प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप होना सो प्रदेश 
बंध है। सवे संसारी जीवों के कार्माण वगेणाओं का बन्ध 
प्रत्येक समय में अभव्यराशि से अनन्त गुणा ओर सिद्ध राशि 
के अनन्तर्वे भाग ऐसे मध्य अनन्तानन्त के प्रमाण को लिये 
हुए होता है। इन समयप्रवद्ध वर्गणाओं में ज्ञानावरणादि 
अष्ट कर्मों का अढंग अलूग हीनाधिक विभाग होता है। वह 
विभाग या बँटवारा इस श्रकार है, सब से अधिक वेदनी- 
यका | उस से कुछ कम सोहनीयका | उस से कुछ कम 
ज्ञानावरण, दशेनावरण, अन्तरायथ तीनों का बराबर 
बराबर । इन से कुछ कम नास, गोश्न दोनों का बराबर 
बराबर । और सब से कम आयु कर्म का विभाग होता है।॥ 
प्रतिसमय बंधी हुईं कामोण वर्गणाओं में केवल आयुव॑ंध के 
योग्य त्रिमाग के अंतमेहृते काल को छोड़ शेष समयों में सात- 

रूप ही बेँटबारा होता है, और आयु बंध के योग्य 
त्रिमाग के अंतमुहूते काल# में ८ कमे रूप बँटबारा होता 
है॥ (२) प्रकृतिबंध-प्रत्येक कम के बंटवारे में आई हुई 
बगेणाओं में आत्मग्रण के घातने की प्ृथकू शथक् शक्तियों 





# शर्तेसान आयु के दो भाग बीत जाने पर तीसरे भाग के आरंभ के अंत- 
मुंदू्त में आयु बंध होने की योग्यता होती है । यदि वहां बंध न हो तो उस शेष 
एक भाग के दो तिहाई काल बीत जाने पर शेष तौसरे भाग के आरंभ के अंत- 
मुंहूर्त में आयु बंधकी योग्यता होती है। इस प्रकार ८ ज्िभागों मे आयु बंधकी 
योग्यता होती है, यदि इन आठों में बंध न हो तो आवली का असेख्यातवां भाग मात्र 
समय मरने में शेष रहे उस के पूब॑ अंतमुहू्ते में अवश्यही आयु का बंध होता है। 
प्रगट रहे कि जिस त्रिभाग में आयुका बंध दो जाता है उस में तथा उस के पीछे 
के जिसागों के भारंभिक अंतर्मुहूर्त काल में आठ कर्म रूप बेंटबारा अवश्य होता है॥ 
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का उस्पल्र होना सो प्रकृति बंध है, जेसे क्लमावरणी में ज्ञान 
जआाचज्छादने की शक्ति, दृशेनावरणी में दर्शन आच्छादने 
. ही क्षक्ति, मोहनीय में आत्म ज्ञान के होने देने में असाव- 
घाजी कराने की शक्ति, अन्तराय में वीये अर्थात्‌ आस्मबरू 
के उत्पन्न न होने देने की शक्ति, आयुकर्म में आत्मा को 
झरीर में स्वित रखने की शक्ति, नाम कमे में अनेक प्रकार 
झरीर रचने की श्रक्ति, गोअ कम में नीच ऊंच गोत्र में उत्पन्न 
कराने की भक्ति, बेदनीय करे में सांसारिक सुख दुख अलु- 
भव कराने की शक्ति होती है। यह अष्ट कर्मो के सामान्य अकृति 
बंध का संक्षित सरूप कहा. विशेष तथा उचर प्ररुृतियों 
के बंध का खरूप श्रीमोमध्सारजी के कमेकांडस जानना। 
(३) रु स्थितिजेघ-कषाय की तीव्रता-मन्दता के अलुसार 
उन के वरगेणाओं में आत्मा से बंध रूप रहने के काल की 
मयांदा का पड़ जाना स्वितिबंध है। इस में उस्कृष्ट स्थिति 
श्ानावरणी-दशशनावरणी-अतराय और वेदनीय की ३० कोड़ा- 
कोड़ी सागर की, नाम गोत्रकी २० कोड़ाकोड़ी साभर 
की, भोहनीय की ७० कोड़ाकोड़ी सागर की ( चारित्र मोह- 
नीय की ४० कोड़ाकोड़ी सामर की और दर्शन मोहनीय की 
७० कोड़ाकोड़ी सागर की ) तथा आयु की ३३ सागर की 
पड़ सकती है। जघन्यस्थिति श्ञानावरणी-दशेनावरणी-भोह- 
नीग-अन्तराय और आयु की अंतपझ्लेहते, नाम-भोत्र की ८ 
इहते और पेदनीन की १२ झुहर्त की पड़ सकती है ॥ (४) 
अनुभागवंध-कवायों की तीवता, मन्दता के अनुसार उन 

कमेबगेजाओं में तीथ्वतर, तीम्र, मन्द, मनन्‍्दतर रस (फ्रछ ) 
देने की शक्ति का पढ़जा अलुभाग बंध कहाता दै। यह रस- 
शक्ति घातिया कर्मों में शैठ-अखि-दारुरुतारुप, अयातिभा 
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कभों की पाप प्ररुतियों में हाठाहल-पिष-कांजी'मीस-रूप और 
बुण्द प्रकृतियों में अउत-झकेरा-खांडू-युड़ रूप इस तरह चार 
चार प्रकार की दोती है । 


योगों की प्रहक्ति से प्रदेश-प्रकृति बंध और कपायों की 
अड्सति से स्थिति-अलुभाग नंध होता है। इसलिये जब कवाय- 
युक्त योगों की अहत्ति होती दे तब मझुति-अदेश-स्विति- 
अनुमाग चारों प्रकार का बंध होता है। यह चारों प्रकार का 
बन्ध दशा सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान राक होता हे ऊपर 
के गुणस्थानों में कपायों का अमाव होने से केवल योगों की 
ही प्रहत्ति दोती हे तब अदेश-पअकृति रूप दोही प्रकार का बंध 
होता है इन योग-कषायों की भिश्ेषता से अष्ट कर्मों के बंध 
में जो विशेषता होती है उसका सारांझ् इस अ्कार है।--- 
योगों के अधिक चरछने से अधिक कामोण परगमेणाओं का 
भ्रदेशवंध-अकृतिबंध होता है और कम 'घलने से कम होता 
है। कवायों की तीघता से पाप रूप १०० प्ररृतियों में अलु- 
माग अधिक और ६८ # पृण्ण प्ररृतियों में अनुभाग कम तथा 
कपायों की मन्दता से ६८ पृण्य प्रकृतियों में अलुभाग अधिक 
ओर १०० पापभकृतियों में अनुभाग कम पड़ता है। इसी प्रकार 
तीव्र कषाय से मजुष्य, तिरयंच, देव इन तीनों आयु की स्विति 
कम ओर शेष सर्वे कम प्रकृतियों की स्थिति अधिक पड़ती है 


+ शारों धातिया कर्मों की ४७ प्रकृतियां तो पापरुप ही है, अभातियों में 
झुभ आयु, झम गाम, झुभ गोत्र तथा सातायेदनीय जादि ६८ पुण्य अ्रकृतियां 
और अश्यम भायु, अछ्यम नाम, अशुभ गोत्र तथा असाता बेदनीय आदि ५१ 
प्रकृतियां पापरुप हैं । इस प्रकार ८ कर्मों की १०० प्रकृतियोँ पाप रूप और ६८ 
पृष्यरूप हैं। यद्यपि अष्ट कर्मों की कुछ प्रकृतियां १४८ हीं हैं तथापि गर्भ . 
रसादि की २० प्रकृतियां पाप-पु्य दोनों रूप ही होती हैं। इन सब के भास 
स्वरुप, बंध के विज्ेष भेदादि भीनोमइसारजीसे जानना 0 
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और मन्द कषाय होने से इन तीनों आयु की स्थिति अधिक 
और शेष के प्रकृतियों की स्थिति कम पड़ती है । 

यहां यदि कोई सन्देह करे कि जड़ कर्मों में यह क्रिया आ- 
पही आप कैसे हो जाती है? तो इसका उच्तर यह है कि जैसे एक 
काल में ग्रहण किया हुआ अन्न पेट में पहुँच कर वायु, पित्त, 
कफ, रस, रुघिरादि धातु-उपधातु रूप परणमता ओर उस में 
पचने के काल की स्थिति तथा वायु, पित्त, कफ़ादि रूप मन्द-तेज 
रसशक्ति उत्पन्न हो जाती हे, उसी प्रकार जीव के शुभाशुभ भाणों 
का निमित्त पाकर कार्माण त्रगंणायें आत्मा से एक क्षेत्रावमाह 
होकर ज्ञानावरणादि अष्ट प्रकार कर्म रूप परिणमर्ती और 
उन में खिति-अहुभागादि का विशेष हो जाता है ॥ 





५ संवर तत्त्व वर्णन । 

जिन मिथ्यात्वादि भावों के होने से कमोख्रव होकर बंध 
होता है, उन भावों का रुकना सो साथ संवर और कमे वगे- 
णाओं के आगमन का रुकना सो द्रव्य संबर है| 

इस जीव के मिथ्यात्व, अबिरत, कषाय और योगों द्वारा 
आख्रव होकर बंध होता है जो संसार अमण का कारण है। 
अतएव आख़व रोकने के लिये सम्यकत्व की ग्राप्ति से मिथ्यात्व 
का, देशविरत और मद्दाविरत के धारने से अविरत का, यथा- 
ख्यातचारित्र की प्राप्ति से कपायों का और योगप्रइत्ति रोककर 
योगों का संवर करना श्रत्येक मोक्षामिलाषी पुरुष का कतेख्य 
है। इस प्रकार आश्रवों के रोकने की अपेक्षा संवर के ५७ भेद 
बणन किये बये हें । यथा-दह्षलक्षण धर्म । प्राप्ति, दादक्ष अजु- 
प्रेश्ा चिंतवन, बाईस परीषह जय, पंच आचार, पंच समिति 
और तीन गुशि का पालन करना ॥ 
की] 
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दरशलक्ष्णधर्म-नीचे लिखे दश लक्षण धर्म आत्मा के रव॒भाव 
हैं। इन लक्षणों से आत्मा के खमाव की पहिचान होती 
'है। प्रत्येक धर्म में जो उत्तम विशेषण रूगा हुआ है वह 
ख्याति, काम, पूजा के आशय की निष्टत्ति के हेतु है अथवा 
सम्यग्ज्ञानपूवेक होने के लिये है। १ उक्तम क्षमा-सम्य- 
ख्वानपूवेक दूसरों के अपराध को अपने तई दंड देने की 
शक्ति होते हुए मी क्षमा करना, क्रोाधित न होना ॥ २ उत्तम- 
मार्दब-सम्यग्ज्ञान पूवंक अपने तई ज्ञान, धन, बल, ऐश्वर्यादि 
अभिमान के कारण होते हुए भी अभिमान न करना, विनय 
रूप रहना ॥ ३ उत्तम आजेब-सम्यस्ज्ञान पूर्वक मन-वचन- 
काय की कुटिलता त्यागना, सरल रूप रहना॥ ४ उक्तस- 
सत्य-पदार्थों का सत्य खरूप जानना तथा सम्यस्ज्ञान पूर्वक 
पदार्थों का खरूप ज्यों का त्यों बणेन करना और भ्रशस्त 
वार्तालाप करना अथोत्‌ धर्माहुछूठ वचन बोलना, धर्म को 
हानि या कलंक लगानेवाला वचन न बोलना ॥ ५ उत्तम 
झौच-सम्यसज्ञान पूवेक आत्मा को कथपायों द्वारा मलिन न 
होने देना, सदा निर्मेल रखना तथा लोभ त्यागना और 
सन्‍्तोष रूप रहना॥ ६ उक्तम संयम-सम्यस्ज्ञान पूरक 
इंद्रिय-मन को विषयों से रोकना और पद काय के जीवों की 
रक्षा करना ॥ ७ उच्तसम तप-सांसारिक विषयों की इच्छा 
रहित होकर अनश्नन ( उपवास ), ऊनोदर ( अल्प आहार ), 
अतपरिसंख्यान ( अटपटी आखड़ी लेना ), रस परित्याम ( दूध, 
दही, नमक, तेल, थी, मिष्ट इन रसों में से एक दो आदि 
रसों का छोड़ना ), विधिक्तश्षय्यासन (एकान्त स्वान में सोना- 
बैठना), काय केश (झरीर से उष्ण, श्ीतादि परीपषह सहना) से ष्ट्‌ 
गाह् तप और प्रायथ्रित्त, विनय, तैयाइश्य, स्वाध्याय, व्युस्सर्भ 
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( झरीर से अमत्व छोडना ) और ध्यान ये छट्द अंतरंग तप, 
देसे बारद प्रकार सप करना अथोत इस के द्वारा आरंमा को तपाकर 
निर्मल करना, कंर्म रहित करना ॥ ८ उत्तम त्याग-अपने न्याय- 
पूर्वक उपाज॑न किये हुए धन को मुनि, अर्थिका, आवक, भ्ाविका 
के निभितत ओषपधदान, शाखदान, आहारदान और अभयदान 
में तथा उपकरणादि सप्त क्षेत्रों में” व्यय करना सो व्यवद्ार 
त्याग और राग देष को छोड़ना सो अंतरंग त्याग है॥ 
९ उषप्तम आककिचन्ध-बाक्ष दश प्रकार ( खेत, मकान, 
चांदी, सोना, पशु, अनाज, दासी, दास, वख्र, वतेन ) और 
अतरंग १४ ग्रकार ( क्रोध, मान, माया, लो भ, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुग॒ुप्सा, वेद, मिथ्यात्व, राग, ट्वेष) परिग्रह से ममत्व 
का सववेथा त्याग करना ॥ १० उत्तम जक्यचये-बाह 
( व्यवहार ) त्रक्षचये तो र्री-विषय का त्याग और अंतरंग 
( निश्रय ) ब्रझ्नचये अपने आत्मखरूप में उपयोग को स्थिर 
करना है ।। 


दाद अनुप्रेक्षा--जो वैराग्य उत्पन्न करने को माता 
समान ओर वारंवार चिंतवन करने योग्य हों, सो अजुम्रेक्षा 
या भावना कहाती हैं, ये १२ हैं । यथा:--( १) अधिर 
आवना---सांसारिक सबे पदार्थों का संयोग जो जीव से 
हो रहा है उसे अथिर चिंतवन कर के उन से रागभाव तजना ॥ 
(२) अशरण भावना--जीव को इस के शुभाशुभ 
ही शरण अर्थात्‌ सुख दुख देनेवाले हैं, अथवा 
मोक्ष भागे के सहकारी निमित कारण पंच परमेष्ठी का 


# १ जहां जिनमन्दिर मं हो व्धां जिनमम्दिर अनवागा २ जिनप्रतिया 
विराजस्रान कराना ३ तीर्थयात्रा कूना ४ कार लिखा कर दान करना ७ पूजन 
करना ६ प्रतिष्ठा कराना ७ औषध आद्दारादि ४ प्रकार दान देना ॥ 
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इसे शरण है अथवा यह आत्मा अपने को आपदी शरण रूप है 
अन्य किसी का शरण नहीं है। उदयमें आये हुए 

रोकनेको कोई समर्थ नहीं है। तथा मरणकालमें जीवको 
कोई शरण नहीं दहे। इस तरह निरन्तर चिन्तवन कर- 
के अपने आत्महित में रुचि करना ॥ (३) संसार- 
भावना-यह संसार जन्म, जरा, मरण रूप है। इस में कोई भी 
सुखी नहीं है । प्र्यफे जीव को कोई न कोई दुख लगा हुआ 
है। इस प्रकार संसार को दुख खरूप चिन्तवन करके उस में 
रुचि नहीं करना, पिरक्त रूप रहना ॥ (४ ) एकत्व- 
'मावना--यह जीव अकेला आपह्दी जन्म, जरा, मरण, सुख, 
दुख, संसार, मोक्ष का भोक्ता है, दूसरा कोई भी इसका साथी 
नहीं है। ऐसा विचार कर किसी के आश्रय की इच्छा न. 
करना, सं आत्महितमे पुरुषाथे करना ॥ (५) अन्यत्व- 
भावना--इस आत्मा से अन्य से पदाथे वा जीव अरूग 
हैं ऐसा चिन्तवन करते हुए इन से सम्बध नहीं चाहना ॥ 
(६ ) अशुचित्व भावना--यह शरीर हाड़, मांस, रक्त, 
कफ, मल, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं का घर है ऐसा 
विचारते हुए इस से रागभाव घटाना और सदा आत्मा 
के शुद्ध करने का विचार करना ॥। (७) आखस्रव भावना--जब 
मन, बचन, काय के योगों की प्रज्ृत्ति कपाय रूप होती है 
तब कर्मो का आख्रव होता है और उस से कर्म बंध होकर 
जीब को सुख-दुख की प्राप्ति तथा सांसारिक चतुगेति फा 
अमण दोता है। इस तरह विचार करते हुए आख़ब के प्ुरूय 
कारण कपायों को रोकना चाहिये।। ( ८ ) संबर भावना--- 
कषायों की मनन्‍्दता तथा मन, वचन, काय ( योगों ) की 
निदृत्ति जितनी जितनी होती जाती है उतना उतना ही कमे 


आवक-धर्म-संग्रह | ३१७ 
का आखब होना भी घटता जाता है इसी को संबर कहते हैं । 
संवर होने से कमोस्रव रुककर बंध का अभाव होता है । बंध 
के अभाव से संसारका अमाव और मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
(९) निजेरा भावना--शुभाशुम कर्मों के उदयाजुसार 
सुख-दुख की सामग्री के समागम होने पर समता भाव धारण 
करने से सचास्यित कर्मों का स्थिति-अनुभाग घटता है और 
बिना रस दिये ही कमे बर्गणाएँ, कमेत्व शक्ति रहित होकर 
नि्जेरती हैं । इस प्रकार संवर पूवेक एकोदेश ( कुछ २ ) कमे 
का अभाव निजेरा और सर्वोदेश ( सम्पू्ण ) कमे का अभाव 
मोक्ष कहलाता है | ऐसा चिन्तवन करके निजेरा के कारणभूठ 
तप में ( रूयाति, लाभ, पूजादि की वांछा रहित होकर ) प्रवृत्ति 
करनी चाहिये | ( १० ) लोक 'भावना--यह लोक ३४३ 
राजू घनाफार है, जिस के ऊध्वेलोक, मध्यलोक, अधोलोक 
तीन भेद हैं, जिस में संसारी जीव अपने किये हुए 
शुभाशुभ कर्मों के वश चतु्गेति में भ्रमण कर रहे हैं, जीवों 
के सिवाय पुद्ठल, धमे, अधमे, आकाश, काल ये 
पांच द्रव्य और भी इस लोक में स्थित हैं, इन सब को 
अपनी आत्मा से अलग चिन्तवन कर के सब से रागठ्ेष छोड़ 
आत्मखभाव में लीन होना ही जीव का सुख्य कतेज्य है ॥ 
( ११ ) बोघिदुलेल भावना--अपनी वस्तु का पाना सुलभ 
तथा संभव और परवस्तु की प्राप्ति दुलेभ तथा असंभव है। जो 
परवस्तु की इच्छा करता है तथा आप्ति का उपाय करता है 
बह बंध अवस्था को आप्त होकर दुखी होता है। सो यह जीव 
इस संसार में अनादि काल से अपने आत्म-सखरूप को भूल कर 
शरीर, ख्री, पुत्र, धन, धान्यादि परवस्तुओं को अपनाता हुआ 
दुखी हो रहा है। परन्तु ये पर पदार्थ कभी भी उस के नहीं 
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हो सकते, क्योंकि निजात्मा के सिवाय अन्य सर्व पदार्थ इस 
से पृथक हैं । अतएव इन से परपदार्थों में अपनत्व छोड़ 
निजात्म ज्ञान की ग्राप्ति करना संभव सुलम और सुखदाई है। 
यद्यपि अनादि काल से कर्मो से आच्छादित दोने के कारण आत्म- 
ज्ञान की श्राप्ति दुलेम हो रही है तथापि यह उत्तम मनुष्य पययोग, 
उच्चकुल, दीघायु, इन्द्रियों की परिपूर्णता, आत्मज्ञान होने योग्य 
क्षयोपशम, पवित्र जिनधमे की प्राप्ति, साधर्मियों का सत्संग 
आदि उत्तरोत्तर दुलेभ समागम ग्राप्त हुआ है । इसहिये जैसे 
बने तैसे आत्मज्ञान की उत्पत्ति में बल करना चाहिये |। 
( १२ ) धर्म खार्यात--दशलक्षण रूप, दया रूप अथवा शुद्ध 
ज्ञान-दशन-चारित्र रलत्रय खरूप धर्म जो जिनदेवने कहा 
है उस की श्राप्ति के बिना जीव अनादि काल से संसार 
में भ्रमण कर रहा है उस के प्राप्त होने से ही यह सांसारिक 
अभ्युदय को भोगता हुआ मोक्ष को आप्त होसक्ता है। ऐसा 
चिंतवन धर्म खाख्यात है । इस प्रकार चिंतवन करने. से 
जीब का धमे वि्षें सदा अनुराग रहता है ॥ 


याइस परीषहजथ--असाता वेदनीय आदि कर्मजनित 
अनेक 33 कारण प्राप्त होने पर भी खेदित न होना तथा 
उन्हें पूवेसंचित कर्मों का फल जान निजेरा के निमित्त समता 
( शान्ति ) भाव पूवेक सहना सो परीषह जय है ॥। ये बाइंस 
भेद रूप हैं। यथाः--( १ ) क्षुषा परीषह--भ्रूख की 
बेदना को शान्ति पूषेक खेद रहित सहन करना ॥। ( २ ) लूषा 
परीषह--प्यास की बेदना को शान्ति पूवेक खेद रहित सइना।॥। 
( ३ ) शीतपरीषह--शीत की वेदना को शान्ति पूर्वक खेद 
रहित सहना ॥ (४ ) उच्ण परीषह--गर्मी की बाघा को 
शान्ति पूर्वक खेद रहित सहना ॥ (५) दंश-मद्ाक परीषह 


भआावक-धर्य-संगद । ३९ 
--हांस (दंश ) सच्छर ( मशक ) आदि अनेक जीगजन्तुओं 
जनित दुःखों को शान्ति पूषेक, खेद रहित सहना ॥ (६) नम्न- 
परीचह--उपस्य (काम) इन्द्री को वक्ष करना और बख्र के सर्वेधा 
त्याग करने से उत्पन्न हुईं नम्न-रूप लोक छाज को जीतना ॥ 
(७ ) अरतिपरीषह - द्वेष के कारण आने पर खेद रहित 
जान्तचित्त रहना ॥ ( ८ ) सख्रीपरीचह--ख्त्रियों में वा काम- 
षिकार में चित्त नहीं जाने देना ॥ (९) चयोपरीषह-ईयोपथ 
झोधते अथोद चार हाथ श्रमाण भूमि को निजेन्तु देखते हुए 
पांव पैदल गमन करना और पेदल चलते खेद न मानना ॥| 
( १० ) निषद्यापरी बह--उपसभे के कारण आने पर खेद 
न मानना तथा उपसर्ग# के दूर न होने तक वहां से नहीं हटना, 
वहीं संयम रूप स्थिर रहना ॥।| (११) शायनपरीषह--रातिको 
कठोर, कंकरीली भूमि पर खेद न मानते हुए एक आसन से 
अल्प निद्रा लेना ॥ ( १२ ) आक्रोशपरीषह--क्रोध के 
कारण आने पर या वचन सुनने पर क्षमा तथा शान्ति ग्रहण 
करना ॥ ( १३ ) बध-बंधन परीषह--कोश आप को मारे 
अथवा बांघे तो खेद न मानते हुए शान्ति पूवंक सहन करना ॥। 
(१४ ) याचनापरीचह--ओषध, भोजन, पान आदि किसी 
से नहीं मांगना ॥ ( १५ ) अलाभपरीषह--मोजनादिक 
का अलाभ होते हुए उस से कमे की निजैरा होती जान झांत- 
भाव घारण करना, खेद न मानना ॥ ( १६ ) रोगपरीषह- 
शरीर में किसी भी प्रकार का रोग आने पर कायर ने होना, 
खेद न मानना, शांत माव पू्वेक सहना | ( १७ ) तणरपह्नो- 
परीकष्ह--पांव में कठिन कंकरों या नुकीले ठृ्णों के चुमने 
पर मी उस की वेदना को खेद रहित, शांत भाव सहित 








निज + विन अनिल >3र3-3+>->- -----न्‍नन+-->-- 


& सिंह, बाघ, चोर, दुष्ट, नैरी कृत आक्रमण या बाधा होना ॥ 
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सहना तथा पांव में कांटा या शरीर के किसी अंग में फांस 
आदि लग जाय तो अपने दाथ से न निकालना, और तजनित 
वेदना को शान्त मात्र पूवेंक सहन करना । यदि कोई अपनी 
बिना प्रेरणा के निकाल डाले तो हर्ष नहीं मानना ॥ ( १८ ) 
सलपरीषह--शरीर पर धूल आदि लगने से उत्पन्न हुआ 
जो ग्लानि का कारण मल, पसेव आदि, तिसके दूर करने को 
खानादि संस्कार नहीं करना, धूल नहीं छुड़ाना, शरीर नहीं 
पॉछना, न तिस के कारण चित्त में खेदित होना ( यहां पर 
मल-मृत्र त्याग सम्बन्धी अपवित्रता दूर करने का निषेष न 
जानना )॥ (१९ ) सत्कार-पुरस्कारपरीषह--आप आदर- 
सत्कार के योग्य होते हुए भी कोई आदर-सत्कार न करे तथा 
निन्‍दा करे तो मन में खेदित न होना ॥ (२० ) प्रज्ञा- 
परीषह--विशेष ज्ञान होते हुए भी उस का अभिमान न 
करना ॥ (२१ ) अज्ञानपरीषह--बहुत तपश्ररणादि करते 
हुए भी आप को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होते तथा अन्य को 
थोड़े तपश्ररणादि से ज्ञान की श्राप्ति होती देख खेद नहीं 
करना ॥ (२२ ) अद्दोनपरीषह--ऐसा सुना है तथा 
शास्त्रों में भी कह हुआ है कि तप के बल से अनेक ऋद्धियां 
उत्पन्न होती हैं, मुझे दीधे काल कठिन कठिन तप करते होगया 
परन्तु अभीतक कोई ऋद्धि उत्पन्न नहीं हुई सो यह उपयुक्त 
बातो कदाचित्‌ असत्य तो नहीं है ! ऐसा संशय न करना ॥ 
तेरह प्रकार चारित्र--पहले, पंचाचार यथा--( १ ) 
दष्य नाचार--तच्ष्चार्थ में परमार्थ रूप श्रद्धान की प्रवृत्ति 
करना ॥ (२ ) ज्ञानाधार--ज्ञान का प्रकाशना अथोद 
ज्ञान बढ़ाने के लिगे शास्तोंका अध्ययन करना ॥ ( ३ ) 
चारिश्नाचार--पापक्रियाओं की निर्त्ति अर्थात्‌ आणिवध का 
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परिहार करना ॥ ( ४ ) सपायार--कर्मों के नाश करनेवाडे 
कायक्रेश, प्राथशित्तादि तप करना ॥ (५) जीयोचार-अपनी 
शक्ति को न छिपाते हुए शुभ तथा शुद्ध क्रियाओं में श्रक्तिभर 
०४४७८ प्रवृत्ति करना# । दूसरे पंचसमिलति--यथाः- 
(१) --चार हाथ प्रमाण निजेन्तु पृथ्वी निर- 
खते हुए तथा इधर उधर न देखते हुए गमन करना ॥ (२ ) 
माषासमिलि-- अपने तथा दूसरों के हितरूप तथा मितरूप 
वचन बोलना ॥ (३) एचणासमिति-४६ दोष, ब्तीस 
अन्तराय, १४ मल दोष टाल कर झ्ुद्ध आद्ार लेना ॥ (४ ) 
आदाननिश्लषेषणसमिति--शासत्र, पीछी, कमंडलादि पधर्मो- 
पकरणों को देख-शोध कर उठाना, रखना | (५ ) प्रतिष्ठा- 
पनासमिति--मल, मूत्र, कफादि शरीर के मल प्राश्ुक 
एवं शुद्ध भूमि में क्षषण करना ।। तीसरे श्रिगुप्ति-यथाः- 
मन-वचन-काय की अहक्ति को रोकना सो मनोगुसि, वचन- 
गुप्ति तथा कागगुप्ति हैं ॥ 

इस प्रकार उपयुक्त आख्रव के ५७ कारणों को, संवर के ५७ 
कारणों द्वारा रोकने से शुभाशुभ कर्मो का आना नहीं होता ॥ 


६ निजेरातत्त्व वर्णन । 


पूवेसेंचित कर्मों का एकोदेश ( कुछ अंश ) क्षय होना 
निजेरा-कहलाती है। यद्द दो प्रकार की हे।( १ ) सविपाक- 
निरजेरा-जो कमे, उदय काल में रस ( फल ) देकर नष्ट हों, 
ऐसी निजेरा सम्पूर्ण संसारी जीवों के सदा काल होती रहती है। 
यह मोक्षमागे में कायेकारी नहीं होती, क्योंकि इस से नवीन 


# किसी ३ भ्रंष में पंचायार की जगद् पंच महावत कहे गये हैं ॥ 
| 


8२ आवक-लर्म-संग्रह । 


कर्मंत्ंध होता है ॥ (२) अविपाकनिजरा-परिणामों 
की निर्भेलता से अथात्‌ इच्छाओं को रोक चित्तह्॒ति को रामड्रेष 
रहित करके ध्यान करने से व तप करने से पूर्व्सचित ( सक्ता- 
स्थित ) कर्मों का अपने उदय काल के पढिलेही बिना रस दिये 
एकोदेश नाश ( क्षय ) होजाना ॥ यह अविपाक निजेरा मोक्ष- 
मार्ग में कार्यकारी है, क्योंकि यह संवरपूर्वक होती हे अर्थात्‌ 
इस में नवीन कर्मो का बंध नहीं होता ।| 


७ मोक्षतत्त्त वर्णन । 


सर्बकरमों के सबंथा नाश होने से आत्मा के खमाव-भाव 
का प्रगट होजाना अथाीत्‌ भावकर्म (रागद्वेष ) द्रव्य कमे ( ज्ञाना- 
वरणादि अष्ट कर्मों ) तथा नोकम ( औदारिक आदि शरीरों) 
से रहित होकर अपने अनंतजब्लान-अनंतदशेनादि आत्मीक 
गुणोंको प्राप्त होना और सदा के लिये जन्म-जरा-सृत्यु रहित 
निर्बेध अवस्था को प्राप्त होजाना सो मोक्ष है । ४ 3 

इन उपयुक्त सप्त तक्तों को नीचे लिखे अनुसार चिंतवन 
करने से मिथ्यात्व मनन्‍्द पड़ता है और सम्यकत्व की उत्पत्ति 
का संभवपना होता है। यथा;:--( १ ) जीवतत्त्व-जो दशशेन-- 
ज्ञाननय चेतनाखरूप है सो में आत्मराम हूं, मेरा खभाव 
देखने-जानने मात्र है, परंतु अनादिकाल से कमेसम्बन्ध के 
कारण रागट्वेषमय, आत्मीक तुच्छ शक्तियों युक्त मनुष्य पयोय 
रूप हो रहा हूं। (२) अजीवलक्त्व सामान्यरूप से पुद्धल, 
घमे, अधमे, आकाश और कार अचेतन जड़ हें; में आत्मा 
अजीव नहीं हूं, मेरा खमाव ठीक इन से विपरीत चैतन्यरूप 
है। (३) आस्रवतत्त्व-यह तत्त्त जीव-पुद्चल संयोगजन्य 
है, तहां राग, देष, मोह रूप जीव के भाव भावास्रव हें तथा 


आबक-घर्म-संग्रद्द । श्शे 


झ्ानावरणादि कर्मो के योग्य पुष्ठलवर्गगाओं का आना सो 
द्रब्य आख्रव है, ये दोनों मेरे चतन्‍्य खरूप से एथक व्यागने 
मोग्य हैं। (४) बंधतत्त्व-में जो रागठेप-मोह मावरूप 
परणमता हूं सो मेरा चेतन--आत्मा इन से बँधता है यह भाव- 
बंध है और ज्ञानावरणादि आठ प्रकार पुद्धल-कर्मों का प्रकृति, 
प्रदेश, स्थिति, अलुभागयुक्त आत्मा से एकक्षेत्रावगाहरूप 
होना सो द्र॒व्यबंध है। यह बंधतत्त आत्मा का विभाव, 
संसार-चतुर्गति भ्रमण का कारण त्यागने योग्य है। (५) 
संयबरतत्त्व-आत्मा का रागहेष-मोह भावरूप न होना, 
ज्ञान-दशंनरूप चैतन्य भाव में ख्र रहना सो संवर, आत्मा 
का भाव है, उपादिय है, इस से नूतन कर्मो का आख़ब-बंध रुक 
जाता है जिस से आगामी कमे-परिपाटी का उच्छेद हो जाता 
है। (६) निजेराततक्त्व-पूवे संचित कर्मो के उदय या उदीरणा 
से जो सुख-दुख वर्तमान में उपस्थित होते हैं उन्हें भें जो सा- 
स्यभावपूर्वक सहन करूं तो मेरा राग-देष भाव मन्द पड़े तथा 
प्राचीन कर्म रसरहित होकर झड़ते जाये, आत्मा निरमेल होती 
जाय, अतएव यह निजेरा तत्व उपादेय है। (७) भोक्ष- 
लक्ष्व-धातिकर्मों का अभाव होकर आत्मा का अनन्त चतुष्टय 
खभाव प्राप्त होना सो भावमोक्ष और आत्मा की निष्कर्म- 
निमेल अवस्था होजाना सो द्रव्यमोक्ष है, यह मोक्षतत्त्त आत्मा 
का ख़माव है। भावाथेः-आत्मा के खभावों विभावोंका चिन्त- 
बन करने से संवर-निजेरापूबेक मोक्ष होती है ॥ 


इसी अ्रकार अन्य पदार्थ जो दृश्टिगोचर हों, उन में इस 
प्रकार तस्‍्वों का चिंतवन करे। यथाः-खत्री दिखाई दे, तब ऐसा 
विचारे, यह स्ली जीव नामक तत्त्त की विभाव पयोय दहै। इस 
का झ्वरीर पुद्धछ का पिंड है। यह जो दाव-भाव चेष्टा करती 


छ9 आवक-धर्म-संगह । 


सो आख़व तत्त है। इस की आत्मा की मलिनता इस के आख़ब 
तथा बंध को कारण है | यदि इस को देख मेरे विकार भाष 
हो तो मेरे भी कर्मो का आख्रव बंध हो। यदि दोनों के भाव 
निर्मल रहें और से पदार्थों में रागद्वेष रहित अद्वत्ति हो, आत्म- 
स्रूप में स्थिरता हो, तो संवर-निजजरापूषेक मोक्ष की प्राप्ति 
होसक्ती है | 

प्रगट रहे कि जहां तहां शात्रों में उपयुक्त सप्त तत्वों के 
साथ पृण्य-पाप को मिलाकर नव पदार्थों का बणेन किया गया 
है। यद्यपि पुण्य-पाप, आखब ही के भेद हैं अरथात्‌ शुभाखव पुण्य- 
रूप और अश्युभाखव पापरूप है, तथापि आचार्यों ने व्यवहारी, 
मन्दबुद्धि जीवों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिये पृण्य-पाप को 
पएथक्‌ रीति से वर्णन किया है। यहां पर जो आख्व के ५७ भेद 
कट्दे गये हैं, उन में ५ मिथ्यात्व और १२ अविरति तो पापा- 
स्रव ही के कारण हैं और कपाय तथा योगोंकी जब शुमरूप 
प्रवृत्ति होती है तब पुण्याखव होता है और जब अशुभरूप प्रहत्ति 
होती है तब पापाख्रव होता है || 





सम्यक्त्व का स्वरूप । 


इस प्रकार ऊपर कहे हुए द्रव्यों तथा तत्तों का स्वरूप 
मलीभांति जानकर उन पर दृढ़ विश्वास करना ही सम्यर्द्शन, 
सम्पक्त्व या श्रद्धान कहता है। यह श्रद्धान धर्मरूप वृक्ष की 
जड़ यथार्थ में तच्जज्ञानपूषक आत्मध्म में श्रद्धा रुचि, प्रतीति 
रूप है।। आप, आगम, पदार्थादि का श्रद्धान निश्चय सम्यकत्व 
का कारण है इसलिये व्यवहार सम्यक्त्व कहलाता है और 
आत्मश्रद्धान कार्यरूप निश्रय सम्यग्दशन है जो आत्मा का 
स्वभाव है, इसके उत्पन्न. होने पर उपाधिरहित शुद्धजीव की 


श्रावक-घर्म-संग्रह । ४५ 


साक्षाद अचुभूति ( खानुभवगोचरता ) होती है | यह अनुभव 
अनादि काल से मिथ्यादशेन ( मिथ्यात्व ) कमे के उदय से 
विपरीत रहताहै। प्रकट रहे कि अनादि मिथ्यादष्टि # जीव 
के दर्शन मोह की एक मिथ्यात्व प्रकृति की ही सत्ता होती हे। 
जब जीष को पहिले ही पहिल तच्वश्रद्धान होने से उपशमसस्य- 
क्त्व होता है तो उस समय मिथ्यात्व की उदयरहित अवस्था 
परिणामों की निर्मेलता से उस सत्ताल्थित मिथ्यात्व प्रकृतिका 
द्रव्य श्क्तिहीन होकर मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यकप्रकृति- 
मिथ्यात्वत इन तीन रूप होजाता है। इस के सिवाय अनं- 
तानुबंधी क्रोध-मान-माया-लोभ की चार प्रकृति भी इस मिथ्या- 
दशन की सहकारिणी हैं | इसी कारण अनादिमिथ्या- 
दृष्टिके ४ अनंतानुबंधी १ मिथ्यात्व ओर सादिमिथ्यादष्टि के 
४ अनंतानुबंधी ३ मिथ्यात्व की सत्ता होती है और इन्हीं 
पांच या सात प्रक्रतियों के उपशम होने से उपशम 
सम्यक्स्व॒ होता है । 


सम्यक्त्व की उत्पत्ति में उपादानकारण आत्मा 
के परिणाम और बाह्मकारण सामान्यता से द्रव्य-श्षेत्र- 
काल-भाव की योग्यता का मिलना है तहां द्व्यों में प्रधान- 
द्रब्य तो साक्षात््‌ तीथेकर के दश्चेन-उपदेशादि हें। क्षेत्र में 
समवसरण, सिद्धक्षेत्रादि हें | काल में अध॑पुक्वलपरिवतेन काल 
संसार परिभ्रमण का श्षेष रहना है । भाज में अघश्प्ज्कत्ति आदि 
करण हैं । तथा विशेष कर अनेक हैं। यथाः-किसी के अरइंतके 


क# जिस जीवको अनादि काल से कभी सम्यकक्‍त्व ( आत्मा के खभाव विभावों 
का श्रद्धान ) नहीं हुआ उसे अनादि मिथ्यादृष्टि कहते हैं । और जो सम्यक्त्नी 
होकर पुनः आत्मश्रद्धान से ध्युत दोकर मिथ्यात्वी हो जाता है उसे सादिभिश्या- 
दृष्टि कहते हैं ॥ 


है श्रावक-घमं-संग्रह । 


बिम्ब का दर्शन करना है, किसी के तीथेकर के जन्म कल्याण 
आदि की मदिमाका देखना है, किसी के जातिसरण ( पू्वे- 
जन्म की बातों की स्मृति ) है, किसी के वेदनां ( दुःख ) का 
अनुमवन है, किसी के धर्मश्रवण और किसी के देवादिक की 
ऋद्धि का देखना है । इत्यादि सहकारी अनेक कारण हैं। मण्य 
जीव को जब इन में से कोई बाह् कारण मिलता है तब 
सम्यकत्व की बाधक उपयुक्त ५ या ७ भरकृतियों का उपशम 
( अंतप्नेहृत तक उदय आकर रस देने के अयोग्य ) होने से 
उपशम सम्मक्‍्त्व होजाता है । इस सम्यक्त्व की जधन्य तथा 
उत्कृष्ट स्थिति अन्तपुहृरतें की है। पश्चात नीचे लिखी चार 
अवस्थाओं में से कोई एक अवस्था अवश्य होजाती है। अथांत्‌ 
जो मिथ्यात्वम्रकृति का उदय आजाय तो मिथ्यात्वी, अनंतानु- 
बंधी किसी कपाय का उदय होजाय तो सासादनसम्यर्ध््टी, और 
जो मिश्रमोइहनीय का उदय होजाय तो मिश्रसम्थक्त्वी होजाता 
है, अर्थात्‌ उस के सम्यक्त्व और मिथ्यात्व से बिलक्षण मिश्ररूप 
परिणाम होजाते हैं, जेसे दहीगुड़ मिश्रित खट्टा-मीठा रूप 
मिश्रित खाद होता है। कदाचित्‌ किसी जीव के सम्यक- 
प्रकृतिमिथ्यात्त का उदय होजाय तो क्षयोपशम या वेदक' 
सम्यक्त्व होजाता है। इस की जघन्यस्थिति अंतर्यृहत और उत्कृष्ट 
स्थिति साधिक ६६ सागर है। यद्यपि क्षयोपशम सम्यकत्व में 
सम्पकप्रकृतिमिथ्यात्व के उदय से किचिंत मल-दोष लगते हैं 
तथापि वे मलदोष सम्यकक्‍त्व के घातक न होने से सम्यक्‍त्व 
नहीं छूटता ।। जब जीब के सम्यक्‍त्व की विरोधिनी उपयुकत ७ 
प्रकृतियों की ससा का सर्वथा अभाव होजाता है तब श्षामिक 


#* सम्यक्त्व की घातक स्वेधातिया ( ४ अनंतामुबंधी, मिभ्यात्व और मिश्र 
मिध्यात्व ), श्रकृतियों के क्षयोपशम की अपेक्षा क्षयोपशमसम्मक्त्भ और सम्यवर्व- 
प्रकृति मिभ्यात्व के उदय की अपेक्षा बेदक सम्यक्त्व कहता है ॥ 
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सम्यकत्व होता है, इस की जघन्य खिंति असतसेहते और उत्कृष्ट 
स्थिति साधिक तेतीस सागर है [इस प्रकार उपञ्षम, क्षेयोपशम, 
क्षायिक के भेद से सम्यकत्व ३ प्रकार है 

पंचाध्यायी में सम्यक्‍त्व को परमावधि, सर्वाषधि तथा 
मनःपर्यय ज्ञान का विषय कहा है, सो दशेनमोह की कमे 
प्रकृति के उपशम, क्षयोपशम या क्षय की अपेक्षा जान पड़ता 
है। अन्यम्रंथों में यह भी कहा है कि सम्यकक्‍त्व के परिणाम 
( भाव ) केवलज्ञानगम्य हैं सो सम्यक्त्व होने पर आत्मा में 
जो निर्मेलता उत्पन्न होती है उस भाव की अपेक्षा कहा हुआ 
जान पड़ता है । छत्नस्थ के प्रगटरूप से ज्ञान में आने के लिये 
परिणामों के प्रगट होने योग्य चिन्हों की परीक्षा करके सम्यकत्व 
के जानने का व्यवहार है यदि ऐसा न हो तो छम्मस्थ-व्यवहारी 
जीव के सम्यक्‍त्व के होने का निश्चय न होने से आस्तिक्य 
का अभाव टहरे और व्यवहार का सवेथा लोप होजाय । इसी 
कारण आप् के कहे हुए बाह्य चिन्हों की आगम, अल्ुमान तथा 
खानुभव से परीक्षा करके निश्चय करना योग्य हे । 





सम्यक्त्वके चिन्ह । 


सम्यक्त्व का झ्ुख्य चिन्ह तो उपाधिरहित शुद्ध चेतन्य- 
स्तरूप आत्मा की अनुभूति है। यद्यापि यह अनुभूति ज्ञान का 
विश्लेष है तथापि सम्यक्त्व होने पर इस अनुभूति का खसंवेदन- 
ज्ञानद्वारा इस प्रकार आसख्वाद एवं अनुभव होता है कि “यह 
शुद्ध ज्ञान है सो में हूं तथा जो पिकार हे सो कमेजनित भाव हैं 
मेरा खरूप नहीं”? इस अ्कार भेदज्ञानपूर्षक ज्ञान का आख्ाद, 
ज्ञान की तथा आत्मा की अनुभूति कंहाती है | गह अनुभूति 
झुद्धनय का पिषय, खालुभवंभोचर और वेचनअभोचर दै 
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यह अनुभूति ही सम्यक्त्व का घुख्य चिन्द्र हे जो मिथ्यात्व 

अनंतानुबंधी कषाय के अभावसे उत्पंत्न होता दै। इसके 
होते प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्यादि शुण प्रगट होते 
हैं, इन गुणोंके आभ्रयसे ही सम्यकक्‍त्व की उत्पत्तिके जाननेका 
व्यवहार है। इस विषय अपनी परीक्षा तो अपने खसंबेदन 
शानसे होती है और दूसरोंकी उनके मन, वचन, काय की 
चेष्टा एवं क्रियाद्वारा की जाती है । 


जिस सम्यकक्‍त्व के साथ प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्‍्य- 
युक्त राग भाव होता है उसे सराग सम्यक्त्व कहते हैं | और 
जिसमें केवल चैतन्य मात्र आत्मखरूप की विशुद्धता होती है 
. उसे वीतराग सम्यक्त्व कहते हें । यद्यपि कषायों की मन्दता, 
संसारसे उदासीनता, धमोनुराग, अद्िसारूप भाव, और 
तक्वभ्रद्धान की दोनों सम्यकत्वों में समानता है. तथापि अर्हिंसामें 
जैसे वीतरागभाव और दया में जैसे सरागभाव होते हैं वेसे ही 
सराग-बीतराग सम्यक्त्वके भावोंमें अन्तर जानना ॥ 'लावाथे;-- 
वीतराग सम्यक्तत्वमें आत्मश्रद्धान बीतरामता लिये उदासीनता 
रूप और सराग सम्यकत्व में रागभावादियुक्त अलुकंपादिरूप 
होता है।॥ ये सराग-बीतराग विशेषण सम्यकत्व में चारित्र 
मोहकी अधिकता हीनता की अपेक्षा हैं | सराग सम्यक्‍त्व चौथे 
गुणस्थान से छट्ठे गुण स्थान तक शुभोपयोग की म्ुरूयता लिये 
दोतादे और वीतराग सम्यकत्व सातवें गुणस्थान में झुद्धोपयोग 
की प्वृरख्यता लिये होता है ॥ अब यहां इन चारों चिन्होंका 
स्पष्ट खरूप कहते हैं ॥ 

प्रशाभ--मिथ्याइश्यों में तथा उनके बाह्ममेषों में सत्य- 
अद्धान का अभिमान, आत्माके अतिरिक्त शरीरादि पयायों में 
आत्मदुद्धिका अभिमान वा श्रीति, इंदेवादिक में सक्ति, और 
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अन्यायरूप विषय ( सप्तव्यसनादि ) सेवनमें रुचि थे सब बातें 
अनंतानुबंधी कपायके उदय से होती हैं; परन्तु जिस जी- 
बके प्रशमभाव उत्पन्न हुआ हो उसके ऐसे भाव नहीं होते 
अथवा जिस प्रकार अपना बुरा करनेवालोंके घात करनेका पि- 
चार मिथ्यादष्टि करता है बेसा निर्देयभाव सभ्यग्दष्टी नहीं 
करता । वह बिचारता है कि मेरा भला बुरा जो कुछ हुआ है 
सो वास्तव में मेरे शुभाशुभ परिणामों द्वारा बांधे हुए पूर्वसं- 
चित कर्मोका फल है। ये अन्य पुरुष तो निमित्त मात्र हैं। 
ऐसे यथार्थ पिचारोंके उत्पन्न होनेसे उस प्रशमवान्‌ जीव की 
कषाय मन्द रहती है अथवा अग्रत्याख्यानावरण कपायके उदय- 
वश्ष न्यायपूवेक विषयोंमें लोलुपता तथा गृहस्थी के आरंभा- 
दिक में ग्रशत्ति होती है सो भी बहुत विचारपूर्वक होती है । 
वह विवश इन कार्यों को करते हुए भी भला नहीं समझता, अपनी 
निन्‍्दा गहाँ करता रहता है| वह विचारता हे कि कौन समय 
हो, जब इन जंजालों से दूर होकर इष्ट सिद्धिके सन्मुख होऊं | 
ऐसी कषायों की मंदताकों प्रशम कहते हैं। 'भावाथे:- 
जहां अन॑तानुबंधी कषाय की चौकड़ी सम्बन्धी रागद्वेपका 
अभाव होजाता है, सो म्रशम है ॥ 


संवेग--धर्म तथा धमेके फल में अनुराग एवं परम उत्साह 
का उत्पन्न होना संवेग कहलाता दे । इसकी अभिलापा या वांछा 
नहीं कह सक्ते, क्योंकि अभिलाषा या वांछा इन्द्रिय-विषयों 
की चाह को कहते हैं, सो वह यहां है नहीं, यहां तो केवल 
आस्मृहितरूप शुभ बांछा है। इसीमें संसर-शरीर भोगोंसे बिर- 
रूतारूप निर्वेद भी गभित हे, क्योंकि जब पंचपरिवतेनरूप 
संसारसे मयभीतषना होकर अपने अप्मखरूप घमंकी 
प्राप्ति में अचुराग होता है तभी अन्य सांसारिक विषयामिलाप 
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से तथा परद्रब्योंसे सली विरागता होती है यही निर्देद कह- 


लाता है।॥ 

अनुकम्पा--अन्य आणियों को दुखी देखकर दयावश्ञ दुखी 
होना, उनके दुख दूर करनेका शक्ति भर उपाय करना, न चले तो 
प्चात्ताप करना और अपना बड़ा दुर्भाग्य मानना । इस श- 
कार अनुकम्पा करनेसे अपने ताईं पृण्यकम का बंध होनेके कारण 
तथा कुछ अंशों में पापकर्म के बंधसे बचने के कारण अपनी 
आत्मा पर भी अजुकंपा होती है। 

आस्तिक्य--लोक में (संसारमें ) जो जीवादि पदार्थ हैं 
उनका भलीभांति बोध दो प्रकार से होता है | एक तो हेतुवाद 
से नय-अमाणद्वारा । दूसरे खुक्ष्म, अंतरित, दूरबर्ती पदार्थाका 
आगम अमाणसे ॥ अतएबं अपनी चुद्धिपृषेक की हुई अ्रद्धाको 
अथवा सर्वज्ञ वीतराग देव ( केवली ) ने सृक्ष्मादि पदार्थों का 
जैस। निरूपण किया है यथार्थ में पदार्थोका खरूप वसाही है, 

अन्यथा प्रकार नहीं, इस प्रकारकी श्रद्धाकों आस्तिक्य कहते हैं।। 

कह ग्रंथों में सम्यकत्व के साथ संवेग, निर्वेद, निन्‍्दा, गहा, 
उपशम, भक्ति, वात्सल्य ओर अनुकंपा इन ८ गुणों का उत्पन्न 
होना कहा है| सो ये आठों गुण उपयुक्त चारों भाव- 
नाओं में ही गभित होजाते हैं। यथाः-प्रशम में निन्‍्दा-गहो, 
संवेगमें निर्वेद, वात्सल्य और भक्ति गर्भित हैं ॥ 


सम्यक्त्व के अष्ट अंग । 


सम्यक्त्व॒ के ८ अंग होते हैं यथा निरक्षकित, निःकांक्षित, 
निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपयूहन या उपबृंहण, स्थितिक- 


रण, गा और भ्रभावना ॥ इनका स्पष्ट वर्णन लिखा 
जाता है।-- 
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१ नि हांकिल अंग--शंका नाम संशय तथा भयका है। 
इस लोक में धर्म द्रव्य, अधथमे द्रव्य, पुद्धछ परमाणु आदि 
सूक्ष्म पदार्थ, दीप, समुद्र, मेरु पेतादि दूरवर्ती पदा्े, तथा 
तीथैकर, चक्रवर्ती, राम, रावणादि अंतरित पदाथे हैं। इनका 
वर्णन जैसा सर्वेत्ष-बीतराग माषित आगम्म कहा गया है 
सो सत्य है या नहीं ? अथवा सवेज्ञ देवने वस्तुका ख़रूप 
अनेकान्तात्मक ( अनंत धमे सहित ) कहा है सो सल्य है कि 
असत्य ऐसी शंका उत्पन्न न होना सो निरशंकितपना है, 
क्योंकि ऐसी शंका मिथ्यात्व कमेके उदय से होती है ॥ 


शुनः मिथ्यात्व प्रकृतिके उदय से पर पदार्थों में आत्म- 
बुद्धि उत्पन्न होती है । इसी को पयोगबुद्धि कहते हैं 
अर्थात्‌ कर्मोदयसे मिली हुई . शरीरादि सामग्रीको ही 
जीव अपना खरूप समझ लेता है। इसी अन्यथा घुद्धिसे ही 
सप्त प्रकारके भय उत्पन्न होते हें। यथा इहंलोकमय, पर- 
लोकमय, सरणभय, वेदनाभय, अनरक्षाभय, अगुप्ति 
भय और अकस्सात्‌भय ॥ जब इनमेंसे किसी प्रकारका भय 
हो तो जानना चाहिये कि मिथ्यात्व कमे के उदय से हुआ है॥ 
यहां पर-कोई आांका करे कि भय तो श्रावकों तथा सुनियों के 
भी होता है, क्योंकि भय प्रकृतिका उदय अष्टम गुणखथानतक है 
तो भय का अभाव सम्यक्‍त्वी के कैसे संभव हो सकता है। तिसका 
समाधान-सम्यर्दष्टीके कमें के उदय का स्वामीपना नहीं है 
और न वह परद्रव्य द्वारा अपने द्रव्यत्व भावका नाश मानता 
है पयोय का खभाव विनाशीक जानता है। इसलिये चारित्रमोह 
सम्बन्धी मय होते हुए भी दशेनमोह सम्बन्धी भय का तथा तत्त्वा- 
थेश्रद्धान में शंका का अभाव होने से वह निशशंक और निर्मय 
ही है।॥ यद्यपि वरतेमान पीड़ा सहने में अशक्त होनेके कारण 
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भय से भागना आदि इलाज भी करता है तथापि तचवाथेश्र- 
द्वोन से चिगनेरूप दशेनमोह सम्बन्धी भयका लेश भी उसे 
उत्पन्न नहीं होता। अपने आत्मज्ञान-अद्धानमें निःशंक रहता है॥। 

२ निःकांक्षिस अंग-विपय-भोगों की अभिलापा का नाम 
कांक्षा या वांछा है यह भोगामिलापष मिथ्यात्व कर्मके उदय से 
होता है, इसके चिन्ह ये हैं;--पहिले भोगे हुए भोगोंकी वांछा, 
उन भोगोंकी मुख्य क्रियाकी वांछा, कमें ओर कमे के फल 
की बांछा, मिथ्यादृश्टियों को भोगों की शप्ति देखकर उनको 
अपने मंनरमें भले जानना अथवा इन्द्रियों की रुचि के विरुद्ध 
भोगों में उद्देगरूप होना ये सब सांसारिक वांछायें हैं। जिस 
पुरुषको ये न हों सो निःकांक्षित अंग युक्त है। सम्यग्दष्टी 
यद्यपि कमे के उदय की जबदेस्ती से इन्द्रियों को वश करने में 
असमर्थ है इसलिये पंचइन्द्रियों के विषय सेवन करता है तो 
भी उसको उनसे रुचि नहीं है । ज्ञानी पुरुष ब्रतादि शुभाचरण 
करता हुआ भी उनके उदयजनित शुभ फलोंकी वांछा नहीं 
करता, यहांतक कि व्रतादि शुभाचरणों को आत्मखरूप के 
साधक जान आचरण करते हुए भी देय जानता है॥ 

३ निर्विचिकित्सा अंग--अपने को उत्तम गुणयुक्त समझ- 
कर अपने ताई श्रेष्ठ मानने से दूसरे के भति जो तिरस्कार करने 
की बुद्धि उत्पन्न होती है उसे विचिकित्सा या ग्लानि कहते हैं। 
यह दोष मिथ्यात्व के उदय से होता हे। इस के बाह्य चिन्ह ये 
हैं:-जो कोई पुरुष पाप के उदय से दुखी हो वा असाता के उदय 
से ग्लहान--शरीरयुक्त हो, उसमें ऐसी ग्लानिरूप बुद्धि करना 
कि “मैं सुन्दर रूपवान्‌ , संपत्तिवान , बुद्धिमान हूं, यह रंक-दीन, 
कुरूप मेरी बराबरी का नहीं”। सम्यरद्ष्टी के ऐसे भाव कदापि 
नहीं होते, बह विचार करता है कि जीवों की शझुभाशुभ कर्मों 
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के उदयसे अनेक शकार विचित्र दशा होती है। कदाचित मेरा 
भी अछ्ुभ उदय आजाय तो भेरी भी ऐसी दुर्देशा होना कोई 
असंभव नहीं है। इसलिये वह दूसरोंको हीनबुद्धि से या ग्लान- 
दृष्टिसे नहीं देखता ॥ 

४ अमूढद्ृष्टिअंग- अतच्च में तक्त के श्रद्धान करने की 
बुद्धि को मूढदृष्टि कहते हैं । यह मिथ्यात्व के उदय से होती 
है। जिनके यह मूढ्दृष्टि नहीं; वे अमूठदृष्टि अंग युक्त सम्य- 
रष्टी हैं। इस के बाह्म चिन्ह ये हैं:-मिथ्याइष्टियोंने पूर्वापर 
विवेक बिना, गुण दोष के विचाररहित अनेक पदार्थों को धर्म 
रूप वर्णन किये हैं और उनके पूजने से लोकिक और पारमा- 
थिंक कार्यो की सिद्धि बताई है। अमूढ्दृष्टि का घारक इन सबको 
असत्य जानता और उनमें धर्मरूप बुद्धि नहीं करता तथा 
अनेक श्रकार की लोकिक मूढ़ताओं को निस्‍्सार तथा खोटे 
फलों की उत्पादक जानकर व्यथे समझता है, कुदेव या अदेव 
में देवबुद्धि, कुगुरु या अशुरु में शुरुबुद्धि, तथा इनके निमित्त 
हिंसा करने में धमे मानना आदि मूढदृष्टिपने को भिध्यात्व 
समझ दरही से तजता है, यही सम्यक्त्वीका अमूढंदृश्टिपना है ॥। 

यहां प्रसंग पाकर देव, गुरु, शाख्र व पंचपरमेष्ठी का संक्षिप्त 
खरूप वर्णन किया जाता है;-- 


देव, गुरु, शाख तथा पंच परमेष्ठी का 
वर्णन ॥ 


देव---जिस किसी भी आत्मासे रागादि दोष और झ्ञानां- 
वरणादि आवरण सवेथा नष्ट हो जाते हैं वह देव कहलाता है। 
यहां देव शब्दसे देवगति सम्बन्धी चार प्रकार के देव नहीं, किन्तु 
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परमात्मा समझना चाहिये | देव सामान्य अपेक्षा से तो एक ही 
प्रकार है; परन्तु विशेष अपेक्षा अहत, सिद्ध दो प्रकार दे तथा, 
गुणोंकी छख्यता, गौणता की अपेक्षा तथा नामादि मेदसे अ- 
नेक प्रकार है तो भी अहत, सिद्ध ये प्रसिद्ध हैं। इनका खरूप 
इस प्रकार हैः--( १) अहेत या अर्वत--जिस आत्मा ने 
गृहस्थावस्था को छोड़कर मुनिपद धारण कर लिया हो-ओऔर श॒क्क 
ध्यानके बलसे चार घातिया कर्मोका नाश करके अन॑तज्ञान, अनंत- 
दर्शन, अनन्तसुख, अनंतवीय (अनंत-चतुष्टय ) की श्राप्ति कर ली 
हो और जो परम औदारिक शरीर में रहकर भव्य-जीवों को 
मोक्षमार्ग का उपदेश देता हो, उसे अर्दत कहते हैं। अत में 
आत्मिक अनंतचतुष्टय गुण के सिवाय बाह्य ३४ अतिशय, अष्ट- 
प्रातिहाये और भी होते हैं इस तरह बाद्य-अभ्यंतर सब मिलकर 
४६ गुण होते हैं। (२) सिद्ध-जो पौह्कलिक देहरदित 
निष्कल परमात्मा ठोक के शिखर (अन्त) में स्थित हैं, अष्ट कमे 
के अभाव से आत्मीक सम्यकत्वादि अष्टगुणमंडित हैं, जन्म, 
जरा, मरण से रहित हैं, और अनंत, अविनाशी आत्मिक 
सुख में मम्न हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। इन ही अद्दत सिद्ध-परमात्मा 
के गुणों की अपेक्षा अनेक नाम हैं यथाः--अर्ईत, जिन, सिद्ध, 
परमात्मा, त्ह्मा, विष्णु, महेश, हरि, बुद्ध, सर्बन्न, वीतराग, 
शेकर, त्रिलोकज्ञ आदि ॥ 


ग्रुरू-जो सांसारिक विषय कपायों से विरक्त होकर आरंभ 
परिग्रह को त्याग मोक्षम्नाधने में तत्पर हों और खपरकल्याण 
में कटिबद्ध हों, वे गुरु कहलाते हैं । वास्तव में ऐसे परम गुरु 
तो अईत देव ही हैं. क्योंकि उक्त सब गुण इनही में पूर्णता को 
प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त इनकी परिपाटी में चलनेवाले, 
छम्नस्थ, क्षायोपश्ममिक ज्ञान के धारक, नि्ग्रेथ दिगम्बर घुद्राधारी 
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भी गुरु हैं। क्योंकि इन के भी एकोदेश रागादि दोषोंकी हीनता 
और सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र की शुद्धता पाई जाती है। 
यही छझुद्धता संवर-निजेरा-मोक्ष का कारण है । ये ही गुरु 
मोक्षमार्ग के उपदेशक हैं। इस प्रकार सामान्य रीति से गुरु 
एक प्रकार हैं और विशेष रीति से पदस्थ के अनुसार आचाये, 
उपाध्याय, साधु सीन भेदरूप हैं। इन तीनोंमें मुनिपने की 
क्रिया, बाह्य निग्रेथ लिड, पंचमदात्रत, पंचसमिति, तीन गुप्तिका 
साधन, शक्तिअनुसार तप, साम्यभाव, सूलगुण-उत्तरगुण 
धारण, परीषह-उपसग सहन, आद्ार-विहार-निहार की 
विधि, चयों-आसन-शयन की रीति, मोक्षमाग के मुख्य साधक 
सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र की प्रजृत्ति, ध्यान-ध्याता-ध्येयपना , 
ज्ञान-ज्ञाता-ज्लेयपना, चारित्र-आराधना का आराधन, क्रोधादि 
कपायों का जीतना आदि सामान्य मुनियों के आचरण की 
समानता है । विशेषता यह हैः-आचाये--जो अवपीड़क, 
अपरिश्रावी आदि अष्टगुणयुक्त हों, खय पंचाचार पालें और 
अपने संघके झनिसमूह को पंचाचार ( ज्ञानाचार, दशेनाचार, 
चारित्राचार, तपाचार, दीयाचार ) अंगीकार करावें | लगे हुए 
दोषों का प्रायश्रित्त दें और धर्मोपदेश- शिक्षा-दीक्षा दें । इस 
प्रकार साधु के २८ मूल गुणों के सिवाय उत्तम क्षमादि दश् धमे, 
अनशनादि बारह तप, दशेनाचारादि पंचाचार, समता, बंदना- 
दि पद्‌ आवश्यक कर्म तथा त्रिगुप्तिसहित ३६ ग्रण और भी आ- 
चार्यों में होते हैं। उपाध्याय--जो वादित्व ( बाद में जीतने 
की शक्ति ) वाग्सित्व ( उपदेश देने में कुशलता ) कवित्य 
( कविता करने की शक्ति ) गसकत्व (टीका करने की शक्ति) 
इन चार गुणों में श्रवीण हों ओर द्वादशांग के पाठी हों । इन 
में शास्राभ्यास करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना शुख्य है । हस 
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लिये साधुओं के २८ मूलगुणों के सिवा ११ अंग १४ पूर्व का 
पाठीपना इस प्रकार २५ गुण और भी उपाध्याय में होते हैं । 
साधु--रलत्रयात्मक आत्मखरूप साधने में सदा तत्पर रहते 
और बाह्य में झाख्रोक्त दिगम्बर वेषधारी २८ मूल भुणों के 
घारक होते हैं। ये तीनों भ्रकार के साधु दया के उपकरण 
पीछी, शौच के उपकरण कमंडल और ज्ञान के उपकरण शाख- 
युक्त होते हैं, और आममोक्त ४७६ दोष ३२ अंतराय १४ मल- 
दोप बचाकर शुद्ध आहार लेते हैं। ये ही मोक्षमागे के साधक 
सथ्े साधु हैं ओर येह्दी गुरु कहलाते हैं ॥ द 


शासक्ष--जो सर्वत्न, वीतराग और हितोपदेशी आपध्त (अहंत) 
द्वारा कद्दे गये हों अथोत्‌ अत देव की दिव्यध्वनि से उत्पन्न 
हुए हों, जिनका वादी प्रतियादियों के द्वारा खंडन न हो सके, 
जो प्रत्यक्ष और परोक्ष ध्रमाणों से विरोधरहित हों, तक्त्योपदेश 
के करनेवाले, सबे के हितेपी ओर मिथ्या अंधकार के दूर करने- 
वाले हों, वे ही सचवे शासत्र ( आगम ) हैं । ऐसा नहीं, कि यह 
प्राकृतमय हैं या संस्क्ृतमय हैं अथवा बड़े आचायों के नाम से 
बेशित हैं इसलिये ये हमारे मान्य हैं, हम इन्हीं के वाक्‍यों को 
मानेंगे, किन्तु वस्तु खरूप के निर्णय करने में, अनेक आगमों 
का अवलोकन, युक्तिका अवलम्बन, परंपराय उपदेशक गुरु 
और खानुभव इन चार का भी आश्रय लेना चाहिये | इस 
प्रकार निणेय करने से जो वस्तुखरूप निश्चित हो वही भ्रद्धान 
करने योग्य है। क्योंकि इस घोर पंचम काल में कपायभाव से 
कई पाखंडियों ने शास्त्रों में महान महान्‌ आचार्योसरीखे नामों 
को रचयिता के स्थानपर लिखकर अन्यथा, घमेविरुद्ध, विषय- 
कपायपोषक रचना भी कर डाली है। इस प्रकार देव, गुरु, झास्र 
के वर्णन के अभ्यंतर पंचपरमेष्ठी का संक्षिप्त खरूप कहा गया |! 
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(५ ) उचपगहन अंग--इस को उपहंहण मी कहते हैं। 
पवित्र जिनघमे में अज्ञानता अथवा अश्षक्तता से उत्पल 
निन्‍दा को योग्य रीति से दूर करना तथा अपने गुणों को 
वा दूसरों के दोषों को ढांकना सो उपगूहन है । धुन! अपनी 
तथा अन्य जीवों की सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र भक्ति का 
बढ़ाना, सो उपदृंहण है ॥। 

(६) स्थिलिकरण अंग--आप स्र्य या अन्य पुरुष 
कमें के उदयवज्ञ ज्ञान, श्रद्धान, चारित्र से डिगते या छटते 
हों, तो उन्हें इढ़ तथा स्थिर करना सो स्थितिकरण है । 

(७) वात्सल्य अंग--अहंत, सिद्ध, सिद्धान्त, उनके 
बिम्ब, चैत्याठऊय, चतुर्विधि संघ तथा शास्त्रों में अंतःकरण से 
अनुराग करना, मक्ति-सेवा करना सो वात्सल्य है। यह वात्सल्य 
बेसा ही होना चाहिए, जेसे खवामी में सेवककी कम 
भक्ति होती है या गाय का बछड़े में उत्कट अनुराग दोता दे । 
यदि इन पर किसी प्रकार के उपसगे या संकट आदि आवें, तो 
अपनी शक्तिभर मैटने का यत्न करना चाहिए, शक्ति नहीं 
छिपाना चाहिये । 

(८ ) प्रभावना अंग--जिस तरहसे बनसके, उस तरद्द से 
अज्ञान अन्धकारको द्र करके जिनशासनके माहात्म्यको प्रगट 
करना प्रभावना है अथवा अपने आत्म-गुणों को उद्योतरूप 
करना अथोत्‌ रल्तत्रय के तेज से अपनी आत्मा का प्रभाव 
बढ़ाना और पवित्र मोक्षदायक जिनधमेको दान-तंप-विद्या 
आदिका अतिश्नय अगट करके तन, मन, धन, द्वारा 
( जैसी अपनी योग्यता हो ) सर्वलोक में श्रकाशित करना सो 
अमावना है। इस अ्रकार ऊपर कटद्दे हुए आठ अंग जिस पुरुषके 
२५ मल दोष रहित प्रगट हों, वह सम्यग्दृष्टि है ॥ 


५८ मी । 
२५ मल दोषों का वर्णन । 


अष्ट दोष--उपयुक्त अष्ट अंगों से उल्टे ( विरुद्ध ) शंका, 
कांक्षा, विसिकित्सा, मूहरष्टि, अजुपगूइन, अस्वितिकरण, 
अवात्सल्य, अप्रमावना ये अष्ट दोष मिथ्यात्वके उदयसे होते 
हैं। इसलिये सम्यवत्व के अष्ट अंगों का जो खरूप ऊपर कहा- 
गया है उससे उल्टा दोषों का खरूप जानना चादिये। इन दोषों 
को मन-वचन-कायंसे त्यागने से सम्यकत्व शुद्ध दोता दै। 
मद्यषरि जहां तहां इनको अतीचाररूप कड्ा हे तथापि ये त्यासने 
ही योग्य हें। क्‍योंकि जेसे अक्षरन्यून मंत्र विष की बेदना को 
दूर नहीं कर प्ककता, उसी प्रकार अंगरदित सम्यक्‍त्व संसार 
अमणको नहीं मिटा सकता | पुनः श्नके दोने से तीन मूढ़ता, 
पट अनायतन, अष्ट मद ये दोष उत्पल्र होते हैं, और सम्पकत्व 
5 करके नष्ट कर देते हैं, अतएवं ये अष्ट दोष त्यागने 

॥ 


तीनसूदला-(१) देवसूढता- किसी प्रकारके बर ( सौंसा- 
रिक भोगों या पदार्थों की इच्छा की पूर्ति ) की वांछा करके 
रागी-देषी देवों की उपासना करना, उन्हें पाषाणादि में स्थापन 
करना, पूजना आदि देवमूढ़ता है। (२) गुरुमूढ़ता-परिबद, 
आरंभ और हिंसादि दोषयुक्त पाखंडी-भेषियोंका आदर- 
सत्कार-पुरस्कार करना गुरुमूहतां दै॥ ( ३) छोकसूदता- 
जिस क्रियामें घ्मे नहीं, उसमें अन्यमतियोंके उपदेशसे तथा 
खयमेव बिना विचारे देखादेखी प्दृत्ति करके धर्म मानना सो 
लोकमूड़ता दे। यथा-सूे को अध्ध देना, गंग्राखान करना, देइली 
पूजना, सती ( सतक पतिके साथ चितापर  जलजाना ) 
होना जादि ॥ 


आवक-घर्म-संप्रह | ५९ 


चद्‌ अनायतन---कुयुरु, इुदेव, इुधम ( कुशाखत्र ) तथा 
इनके सेवकों को धर्म के स्थान समझकर उनकी स्तुति-अज्वंसा 
करना सो पट अनायतन हैं, क्योंकि ये छहों स्धा धम्मेके 
ठिकाने नहीं हैं ॥ 

अछमद--जझ्ञान, पूजा ( बड़प्पन ), इछुल ( पितापक्ष ), 
जाति ( मातापक्ष ), बल, ऋद्धि ( धन-संपत्ति ) तप तथा अपने 
शरीर की सुंदरता का मद करना और इनके अभिमान वश 
घर्म-अधमे का, हित-अद्दित का, कुछमी विचार न करना, आत्म- 
घमे तथा आत्महित को भूल जाना। जिस तरह मद्य पीनेवाला 
मद्य पीकर बेसुध हो जाता है, उसीतरह धर्म की ओर से बेसुध 
होजाना ॥ 

इस प्रकार सम्यक्त्व की निर्मलता के लिये उपयुक्त 
२५ मल दोषों को स्वेथा त्यागना योग्य है।॥। 


पंच लब्धि का वर्णन । 

सम्यक्‍त्व भाप्ति के लिये नीचे लिखी हुईं पांच बातों की 
प्राप्ति ( लब्धि ) होना आवश्यक है;--- 

(१ ) जीव के इस संसार में अमण करते हुए जब कभी 
पापकर्म का मन्‍्द उदय तथा पुण्य प्रकृतियों का तीघत्र उदय 
दोता है तब वह पंचेन्द्रिपना, मलुष्यपयाय, उत्तम कुल, 
शारीरिक नीरोगता, दीघोयु, इन्द्रियों की पूणेता, कुड़म्ब की 
अनुकूलता, आजीविका की योग्यता आदि सामग्री पाकर कुछ 
सुखी और धमे के सन्मुख होने योग्य हो सकता है। इस प्रकार 
की सामओ के आप्त होने को क्षयोपशम लब्धि कहते हैं।। 

(२ ) क्षयोपशञ्चषम लब्धि द्वारा साता आस होने पर जब कुछ 
मोह तथा कषाय मन्द दोती हे, तब बद जीव न्यायमागं तथा 


६० आवक-घर्म-संग्रद । 


शुभकर्मों में रुचि करता हुआ घम को दितकारी जान उसकी 
खोज फरता है, सो विश्वुद्धनालब्धि है || 


(३ ) तत्वों की खोजमें प्रयल्नशील होने पर पूर्ण भाग्यो- 
दयबश वीतरागी-विज्ञानी-हितोपदशी देव, निग्रेथ गुरु का 
तथा उनके द्वारा कथित शास्त्रों का वा उनके मागे के श्रद्धानी 
सदाचरणी विह्ानों का समागम मिलना, पुनः उनके द्वारा 
घमे का खरूप और सांसारिक दशा का सत्य खरूप प्रगट 
होना तथा उनके द्वारा प्राप्त हुए उपदेश के धारण करने की 
शक्ति का होना सो देशना लड्धि कहाती है।। इतना होने 
पर वह जीव मन में विचारने लगता है कि यथार्थ में ये ही 
देव, धर्म, गुरु या इनके मांगे में प्रवतेनेवाले अन्य सत्पुरुष 
हमको सुमाग बतानेबाले हमारे हितेषी हैं ये खय॑ संसार- 
सागर से पार होते हुए दूसरों कों भी पार करनेवाले हैं और 
जो रागी ढेपी देव, गुरु, धमम हैं, वे पत्थर की नाव के समान 
खय॑ संसार में इत्नेबाले और अपने आश्रित-जनों को डुबाने- 
वाले हैं, वह इस का प्रत्यक्ष भी अनुभव करता है, कि हरएक 
मत में जब नाममात्र के तत्वज्ञानी तथा संसार से घिरक्त पुरुष 
पूज्य माने जाते हैं तो जो पूर्णज्ञानी ( सेन्न ) और संसार से 
अत्यंत ही विरक्त ( वीतरागी ) देव, गुरु, धमम हैं, वे सर्वोपरि 
आस्मकल्याणकारी ओर पूज्य क्‍यों न हों? तथा उनके कहे 
हुए तत्त्व हितकारी क्‍यों न हो? अवश्यही हों। क्योंकि जिस- 
तत्योपदेशदाता में स्ेज्ञता-बीतरागता अथोत्‌ रागद्वेषरहित 
पना ( क्रोध-मान-माया-लोभादे कषाय तथा इन्द्रियों की 
विपय वासना से रहितता ) होगा, वही उपदेश सच्चा आपघ्त हो 
सकता है। उसीके वचन हितकारी तथा मानने योग्य हैं। क्योंकि 
जो खतः जिस मसा्गपर चलकर परम उत्कृष्ट खान ( परमेष्ठी- 


आवक-शर्म-संग्रह । [ है 


पने ) को प्राप्त हुआ है, वही संसारी जीचों को उस पदित्र साभे 
का उपदेश्न देकर प्रुक्ति के सन्युख कर सक्ता है। जिस में उपयुक्त 
गुण नहीं, किन्तु रागठेष और अस्पन्नता है उसके बचन कदापि 
हितकारी और आदरणीय नहीं हो सक्ते | सो यथार्थ में देखाजाय 
तो उपयुक्त पूणे गुण भगवान्‌ अर्ईत ही में पाये जाते हैं, या 
एकोदेश उनके अनुयायी दिगम्बर आचायोदिकों में होते हैं ॥॥ 
जब जीव को ऐसा दृढ़ षिश्वास होजाता है, तब वह विचारने 
लगता है कि में कौन हूं ? पुद्धल शरीरादिसे मेरा क्या सम्बन्ध 
है? संसार ( जन्म मरण ) का कारण क्‍या है? कमेबंधन क्‍या 
है? इसके छूटने का क्या उपाय है ?* कमेबंधन से छूटनेपर 
आत्मा किस द्वालत को श्राप्त होता है? और इसके लिये झुझे 
क्या कतेज्य करना चाहिये १॥ 


(४) जब इस श्रकार आत्महित का बिचार और ऊहापोह 
की जाती है और काललब्धि की निकटता द्ोती है तब पू्े्मे 
बंध किये हुए सत्ता-स्थित कर्मों की स्थिति घटकर अंतः- 
कोटा कोटी सागर की रदजाती है और नवीन बेँधने वाले « 
कमे भी ऐसी ही मध्यम स्थिति को लेकर बँधते हैं। ऐसी दशा में 
शुभ ( पृण्य ) प्रकृतियोंका रस ( अनुभाग ) बढ़ने लगता है 
और पाप अरृतियों का रस घटने रूमता है। इस प्रकार की 
थोग्यता की आश्राप्ति प्रायोग्य लुब्धि कहलाती है।॥ 

(५ ) इन उपयुक्त चार लब्धियों के प्राप्त होने पर जब 
जीब तच्यपिचार में संलग्न होता है और उसके परिणामों में 
अंतप्ैहर्ततक अनंत अनंतमुणी विश्षुद्धता होती दे । तब इस . 
विज्ुद्धता रूप करणलूब्धि के बल से सम्पक्त्व की घातक 


' # कोट ( करोड़ ) सागर से ऊपर और कोटा कोटी ( करोश> करोड़ ) साबर 
से नीचे अर्थात्‌ इन दोनों के मध्यबर्ती कालको अंतःकोटाकोटी सागर कहते हैं॥ 


६२ श्रावक-धर्म-संग्रह | 


मिथ्यात्व प्रकृति तथा अनंतानुबंधी चोकड़ी इन पांचों प्रह्मतियों 
का ( अनादि मिथ्यादष्टी के पांच ओर सादिमिथ्यादृष्टी के 
सात ) अंतमुहते के लिये अंतरकरणपू्षेक उपशम ( उदय न 
होना, सत्ता में स्थित रहना ) होजाने से उपशम सम्यक्त्व प्रगट 
हो जाता है | इस उपशम सम्यक्‍्त्व के काल में परिणामों की 
निर्मलता के कारण मिथ्यात्व श्रकृति के द्रव्य का अनुभाग 
क्षीण दोकर मिथ्यात्य, सम्यग्मिथ्यात्य, तथा सम्पक्पकू- 
सिमिथ्यात्व इन तीन रूप परणम जाता है। सम्यकक्‍्त्व होने 
के पूष जो मिथ्यात्व तथा अनंतालुबंधी कषाय अपनी तीत्र 
दशा में इस जीवको आत्महित करनेवाले तच्ष्वों के विचारों के 
निकटवर्ती नहीं होने देते तथा मोक्षमागं से विमुख बिचारों में 
उचद्चत करते थे, उन्हीं के उदय के अभाव होने से जीव का 
“सम्यग्दशेन” शुण प्रगट हो जाता है, जिससे सच्चे देव, धर्म, 
गुरु, पर सात तत्तों पर तथा आत्मतत्त्व पर पृरुषार्थी झुम्नक्षुओंकी 
अटल भक्ति तथा दढ़ श्रद्धा हो जाती है| प्रगट रहे कि जीव 
को प्रथम उपद्म सम्पकत्वही होता है। पश्चात्‌ उपशम 
सम्यकत्व का काल ( अंतमुहूते ) पूर्ण होनेपर सम्यकृप्रकृति 
मिथ्यात्व के उदय होने से क्षायोपशामिक सम्यकत्व होजाता 
'है। पुनः जो जीव क्षयोपशम सम्यक्‍्त्व की दशा में ४ अनेतालुबंधी 
तथा तीन मिथ्यात्व इन सातों का क्षय करदेता है उसके 
छ्लायिक सम्यकक्‍त्व हो जाता है, इनका विशेष वर्णन श्री- 
गोमइसारजी से जानना |! 

किसी जीव के तो पूवे जन्म के तस्वविचार की वासना से 
वतेमान में परोपदेश के बिना निसगैज सम्यक्त्व ( खतः ) 
ही उत्पन्न होता है तथा किसी के वतेमान पयोय में उपदेश 
पाकर तस्वविचार करने से अधिगमज सम्यक्त्व उत्पन्न होता 
है। पहिले कह ही चुके हैं कि सम्यक्त्व की उत्पत्ति को 


आपक-धर्म-संजह । ३ 


वाह्मकारण देव, गुरु, शाख का समागम, उपदेश की श्राप, 
घिमव का देखना, देदना का अचुमव आदि हैं। तहां नरक 
में यद्यपि देव, गुरु, झाख का समागम नहीं हे, तोभी' तीसरे 
नरकतक तो खगेवासी देव जाकर, उपदेश देकर सम्यक्त्व ग्रहण 
करा सक्ते हैं, तथा नीचे के नरकों में वेदनाजनित दुःखों के 
अनुभव से सम्पकत्व होसक्ता है । देवों में देवदशेन, गुरु- 
उपदेशादि बन ही रहा है । मलुष्यों, तियंचों में देव, गुरु, 
शाख का समागम तथा पूवेख्तरण भी सम्यकत्व को कारण 
होता है ॥ इस से स्पष्ट होता है कि चारों गति के सेनी पर्याप्त 
भव्यजीबों की जागृत अवस्था में सम्यकत्व होसक्ता हे । तिस- 
पर भी मुख्यतयः मनुप्य प्योय में जितनी अधिक ग्रोग्यता 
सम्यकत्व तथा चारित्रप्राप्ति की है । उतनी ओर पदयों में 
नहीं। मनुष्यपयोय ही एक ऐसी अनमोल्य नाका है जिस- 
पर चढ़कर जीव संसारसागर से पार हो सुक्तिपुरी में पहुंच- 
सक्ता है । फिर भी अन्य पयायों में जो थोड़ासा कारण पाकर 
सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है सो भी प्वेकाल में मलुष्य- 
पयोय में तत्वों की भलीभांति ऊद्दापोह (छान बीन) करने का 
फूल है | इस प्रकार दृढ विश्वास( सम्यकत्व )के प्राप्त होनेंपर ही 
चारित्र का धारण करना कायेकारी हो सक्ता है। अन्यथा बिना 
उद्देशों के समझे-बूझे त्रतादि धारण करना अंधे की दौड़ के 
समान ज्यथे अथवा अल्प (निरतिश्ञय) पृण्यबंध का कारण होता 
है। देखो सम्यकत्व की महिमा, जिस के प्रभाव से सम्यन्दष्टि-. 
गृहस्थ को द्र॒व्यलिंगी म्रुनि से भी श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि यद्यपि 
द्रब्यलिंगी श्रुनि चारित्र पालन करता है तो भी सम्यक्‍त्वरहित 
होने से मोक्षमार्ग नहीं है और गृहस्थ चारित्ररहित है ता भी 
सम्यक्त्वसहित होने से मोक्षमार्गी है। सम्यकत्व होनेपर देवायु 
सिवाय नरक, तिर्यच, मनुष्य आयुका बंध नहीं होता, यदि 
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सम्यकत्व होने के पूवे नरकायु का बंध हो गया हो, तो सम्बक्स्थ- 
सहित प्रथम नरक तक अथवा सम्यक्त्व छूटकर तीसरे नरक तक 
जाता है, नीचे नहीं जाता । यदि, तियेच या मनुष्यायु का बंध 
होगग्ा हो तो सम्यक्त्व होनेपर भोगभूमि का मलुष्य या तिबेच 
होता है । सम्यकत्वी जीव मवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषीदेव, खी- 
पयोय, थावर, विकलत्रय तथा पशुपर्याय में नहीं जाता, किन्तु 
सम्यक्‍त्व के प्रभाव से जबतक निवोण ( मोक्ष ) की प्राप्ति न 
हो, तबतक इंद्र, चक्रवर्ती, मंडलीक राजा, तीथेकर आदि 
महान अभ्युदययुक्त पद पाता हुआ अल्पकाल ही में मोक्ष 
जाता है ॥ 

उपसंहार-इस क्षेत्र्मे इस घोर पंचमकाल में साक्षात्‌॒ पंच 
परभेष्ठी का समागम नि 5 भ है । इस से उन के रचित 
जनागम तथा उस पवित्र मांगे के अनुसार प्रवतेनेवाले सम्य- 
क्त्वी वा एकोदेशचारित्र के धारक विद्वानों के समागमद्गारा 
तत्वार्थ श्रद्धानपूवेक आत्मश्रद्धा करना तथा इस के शंका, 
कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टियों की प्रशंसा-स्तुति इन पंच 
अतीचारों को त्याग सम्यकक्‍त्व को निर्दोष करना चाहिये। 
क्योंकि सम्यक्‍त्वरूपी दृढ़ नींव के बिना चारित्ररूपी महल नहीं 
बन सक्ता, इसी कारण आचार्योने कहा है कि “सम्मं धम्मो 
मूलो” सम्यक्त्व धमकी जड़ है। इस के प्राप्त होते ही इश्ान, 
सुज्ञान और कुचारित्र, सुचारित्र हो जाता है॥ मसावाथे-- 
सम्यकत्व होनेसे ही कतेव्याकतेब्य का ज्ञान होफर आत्मददित 
के मागे में यथाथे प्रहत्ति होती है। सम्यकत्व होनेपर ही चारित्र- 
मोह के अमाव के लिये संयम घारण करने से आत्मखभाव (घर्म) 
की उत्पत्ति अथोत्‌ कपायादि विभाव भावों का अभाव होकर 
शुद्ध चेतन्यभाव प्रगट होता है।॥। 
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सम्यन्ज्ञान प्रकरण । 


दोहा ॥। निश्चय आतमज्ान पुनि, साधन आगम बोध ॥ 
सम्यर्दशेन पूर्व जिहि, सम्यरक्ञान विशोध || १ ॥ 
आत्मा में अनंत खभाव तथा शक्तियां हैं पर सत्र में छुख्य 
जान है क्‍योंकि हसी प्रसिद्ध लक्षणके द्वारा आत्माका बोध होता 
'है तथा आत्मा इसी के द्वारा प्रश्त्ति करता है। यद्यपि संसारी 
अशुद्ध आत्माका ज्ञान अनादिकाल से ब्रानावरण कम से आव- 
रणित हो रहा है तौ भी स्वेथा ढक नहीं गया, थोड़ा बहुत 
सदा खुलाही रहता है क्योंकि गुणका सबेथा अभाव कभी होता 
नहीं। जसा २ ज्ञानावरण कमे का क्षयोपशम घटता बढ़ता, वैसा २ 
ही ज्ञान घटता बढ़ता रहता है । जबतक दशेन मोहनीय कमे का 
उदय रहता, तबतक ज्ञान कुज्ञानरूप परणमता है। जब आत्मा 
तथा पुद्धलकमेका भेदविज्ञान हो जाता ओर मोहके उदय का 
अभाव होने या मंद पड़नेसे सम्यकत्व की प्राप्ति होजाती है, 
तब वही ज्ञान सुझ्ान होजाता है। प्रगट रहे कि यद्यपि आत्मा का 
यह ब्रान गुण अखंडित चेतन्यरूप एकहद्दी प्रकार है, तथापि अनादि 
काल से ज्ञानावरण कमेकी मतिश्नानावरणी, श्रुतन्नानावरणी, अब- 
घिल्नानावरणी, मनःपर्मेयज्ञानावरणी, केवलज्ञानावरणी इन पांच 
अकार कमे श्रकृतियोंसे आवरणित होनेके कारण यह ज्ञान खंड २ 
रूप होरहा हे इसी कारण ज्ञानके सामान्यतः ५ भेद हैं । 
मतिश्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिनब्नान, मनःपययज्ञान, और केवलज्ञान । 
इनमें केवलज्ञान के सिवाय शेष ४ ज्ञान तो अपने २ आवरण के 
हीनाधिक क्षयोयश्वम के अछुसार कम बढ़ होते हैं । सिर्फ 
केवलश्ञान केवलज्ञानावरणीके सर्वथा क्षय होनेपर ही उत्पन्न 
होता है। इन पांचो श्ञानोंमेंसे मति-शुत-अवधि ये तीन ज्ञान 
मिथ्यात्वके उदय से मिथ्यारूप रहते ओर मिथ्याज्ञान कइाते 
कि 
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, सम्यकत्व होनेपर सम्यकुरूप सम्यरक्ञान कहाते हैं। विशेष 
० भी है कि परमावधि और सर्वावधि ज्ञान सम्यक ही होते हैं 
सिथ्या नहीं होते, इसीप्रकार मनःपयेय तथा केवलज्ञान भी सम्यक्‌ 
ही होते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति सम्यस्दष्टी के ही होती है । 
इन पांचों ज्ञानोंमें यद्यपि मति-श्रुत दोनों ज्ञान परोक्ष हैं तथापि 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष होनेसे मतिज्ञान सांव्यवद्ारिक अत्यक्ष कहता है। 
अवधि, मनःपर्येय एकोदेश प्रत्यक्ष और केवलज्ञान सकल ग्रत्यक्ष 
होता है। प्रत्येक जीव के कम से कम मति-श्रुत दी ज्ञान प्रत्येक 
दशा में अवश्य ही रहते हैं ॥ 

अब इन पांचों ज्ञानोंका खरूप कहते हैं;-मतिझज्ञान-मति- 
ज्ञानावरण, वीयोन्तराय के क्षयोपशम के अनुसार इन्द्रियों और मन 
के द्वारा जो ज्ञान होता, वह मतिज्ञान कहाता है। जेसेः-स्पशेन 
इन्द्री से स्पश का जानना, रसना इन्द्री से रस का जानना, 
नासिका इन्द्री से गंध का बोध होना, चक्षु से रूप का देखना. 
कान से शब्द का सुनना तथा मन की सहायता से किसी 
विषय का सरण करना, ये सब मतिज्ञान है| प्रत्यभिज्ञान, तके 
तथा अनुमान ये भी मतिज्ञान ही है। इस मतिज्नञान के पांचों 
इन्द्रियों, छटवें मन के द्वारा बहु-बहुविधि आदि ज्ञेय पदार्थों के 
अर्थावग्रह, व्येजनावग्रह, इंहा, आबाय धारणा होने करि ३३६ 
भेद होते हैं ॥ 


अ्ुतज्ञान-शभ्रुतज्ञानावरण वीयोन्तराय के क्षयोपशम के 
अनुसार मतिज्ञानद्वारा ग्रहण किये हुए पदाथे के अवलम्बन से 
पदार्थ से पदाथोन्तर का जानना सो श्र॒तज्ञान है | यह अक्षरा- 
त्मक, अनक्षरात्मक दो प्रकार का द्ोता है। जैसे स्पशेनेन्द्रियद्वारा 
ठंड का ज्ञान होनेपर “ये मुझ्ले अहितकारी है” ऐसा अनक्षरा- 
त्मक श्रुतज्ञान होता है, इसकी प्रटधत्ति सेनी पंचेन्द्रिय के मन की 
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सहायता से स्पष्ट और एफेन्द्रिय से असेनी पंचेन्द्रियतक मन के 
बिना. आहार, भय, मेथुन, परिग्रह संज्ञाओं तथा मतिश्ान की 
सहायतापूविक यर्किचित्‌ सामान्य आभासमात्र होती हे । 
पुनः “घोड़ा” ये दो अक्षर पढ़कर या सुनकर घोड़ा पदार्थ का 
जानना ऐसा अक्षरात्मक श्रुतज्ञान केवल सेनी पंचेन्द्रियों के 
ही होता है । इसी कारण “श्रुतमनइन्द्रियस्थ” ऐसा तत्वाथे- 
शास्त्र में कहा हुआ है । दोनों ज्ञानोंमें अक्षरात्मक ध्रुतज्ञान ही 
झख्य है क्योंकि सांसारिक लेन-देन तथा पारमार्थिक मोक्ष- 
मार्गसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवहार इसी के द्वारा साधन होता है । 
यह अक्षरात्मक श्रुतज्ञान, जघन्य एक अक्षर से लेकर उत्कृष्ट 
अंग-पू्वे--प्रकीणेकरूप जितना केवलज्ञानी की दिव्यध्वनि के 
अचुसार श्रीगणधरदेवने निरूपण किया हे तितना है॥ इस 
श्रुतक्षान का विषय केवलज्ञान की नांई अमयोदरूप है, 
अवधि-मनःपर्यय ज्ञान की नांई मर्यादरूप नहीं है । रूपी- 
अरूपी सभी पदाथ इस के विषय हैं | अन्तर यह है कि केवल- 
ज्ञान पिशद-प्रत्यक्ष और श्रुतज्ञान अविशद्‌-परोक्ष है ॥ 
अवधिज्ञान--अवधिज्नानावरण, वीयोन्तराय के क्षयोप- 
जम होते, द्रव्य- क्षेत्र-काल-भाव की मयांदा को लिये हुए रूपी 
पदार्थों को ( इन्द्रिय-मन की सहायता बिना ही ) आत्मा जिस 
ज्ञान के द्वारा प्रयक्ष जाने, सो अवधिज्ञान कहाता है । यह 
दो प्रकार का होता है ॥ ( १ ) भवप्रत्यय--जो देव, नारकी, 
छम्मस्थ-तीथंकर के सबे आस्मप्रदेशों मे अवधिज्ञानावरण, 
वीगोन्तराय के क्षयोपशम से होता हे. इन जीबों के अवधिज्ञान 
का झुरूय कारण भव ही है और यह देशावधिरूप ही होताह । 
(२) शुणप्रत्ययम--पयोघप्त मनुष्य तथा संज्ञी पंचेन्द्री पर्याप्त ति- 
अंच के सम्यग्दशन तथा तप गुण करि नाभि से ऊपर किसी अंग-म 
शंख-चक्र-कमरू-बज-सांथिया-माछला-कलश्ष आदि चिन्ह- 
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युक्त आत्मप्रदेशों में अवधिज्ञानावरण, वीयोन्तराय के क्षयोप- 
शम से होता है। यह देशावधि, परमावधि, सवोवधि तीनों रूप 
होता है | गुणप्रत्यय अवधिन्नान अनुमामी-अनलुगामी, अब- 
स्थित-अनवस्थित,वधेमान-हीयमान के भेद से ६ प्रकार का होता 
है॥ जो अवधिज्नान जीव के एक भव से दूसरे भव में साथ 
चलाजाय सो भवानुगामी, जो भवान्तर में साथ न चलाजाय 
सो भवाननुगामी है । जो अवधिज्ञान क्षेत्र से क्षेत्रान्तर में जीव 
के साथ चला जाय सो क्षेत्रानुगामी, जो क्षेत्रान्तर में साथ न 
जाय सो क्षेत्राननुगामी है । जो अवधिज्ञान भव तथा क्षेत्र से 
भवान्तर तथा क्षेत्रान्तर में साथ जाय सो उभयानुगामी, जो 
भवान्तर तथा क्षेत्रान्तर में साथ न जाय सो उभयानलुभामी 
है। जो अवधिज्ञान जेसा उपज तेसा ही बना रहे सो अब- 
स्थित, जो घटे बढ़े सो अनवस्थित है। जो उत्पन्न होनेपर 
क्रमशः बढ़ता हुआ उत्कृष्ट हदतक चला जाय सो वर्धमान 
और जो क्रमशः घटकर नष्ट हो जाय सो हीयमान है ।। 


अपधिन्नान के सामान्यकरि तीन भेद हैं । देशावधि, 
परमावधि, सवोवधि ॥ (१) देशावधि-इस का विषय तीनों 
में थोड़ा है, यह भचप्रत्यय और गुणप्रत्यय दोनोंरूप होता 
है तथा संयमी-असंयमी दोनों के होता है। इसका उत्कृष्ट 
भेद मनुष्य-महात्रती ही के होता है यह प्रतिपाती ( छूठ- 
जानेवाला ) अप्रतिषाती (न छुटनेवाला ) दोनों प्रकार का 
होता है।। परमावधि-मध्यम मेदरूप और सवोबधि-एक उत्कृष्ट 
भेदरूप ही होता है, ये दोनों चरम शरीरी तद्धवमोक्षमामी 
के ही होते हैं ॥ देशावघि-परमावधि दोनों विषयभूत द्रव्य- 
क्षेत्र-काल-भाष के भेदों की अपेक्षा असंख्यात मेदरूप होते 
हैं और सवोबधि-केवल एक भेदरूप दी होता है ॥ 


आवक-घर्म-संग्रह । ष९ 


सनःपर्येयज्ञान--मनःपयेय ज्ञानावरण, वीबोन्‍्तराम के 
क्षयोपशम होते, आंगोपांग नाम कमे के अवलम्बन से परके 
मन के संबंधकरि, अवधिज्ञानद्ारा जानने योग्य द्रव्य के 
अनंतर्वें भाग सूक्ष्म, रूपी पदाथ को जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा 
स्वतः प्रत्यक्ष जाने, सो मनःपरयेयज्ञान कहाता है । इस का 
क्षयोपशम संयमी मुनियों के ही मन के आत्म-प्रदैशों में ( जहां 
हे का क्षयोपश्म् हे ) होता है ॥| इसके दो 
भेद हैँ ॥ 


(१) ऋज्ञुमति---जो पर के मन में तिष्ठटत, सरल मन- 
द्वारा चिन्तवन किये हुए, सरल वचनद्वारां कहें हुए, सरल 
कायदारा किये हुए पदार्थ को किसी के पूछे या बिना पूछे 
ही जाने, जो इस पुरुपने ऐसा चितवन किया, ऐसा कहा, 
ऐसा कायद्वारा किया | इस प्रकार आपके-परके जीवित-मरण, 
सुख-दुःख, हाभ-अलाभ को ऋजुमति मनःपर्येयज्ञानी जान- 
सक्ता है। (२) विपुलमति--जो सरक्न वा वक्र मन, 
वचन, कायद्वारा चिन्तित-अधे चिन्तित-अचिन्तित ऐसे 
कहे हुये- किये हुए पुनः कालान्तर में विसुरण हुए मन में 
तिष्ठत पदाथे को पूछे या बिना पूछे ही जाये । इस प्रकार आप 
के वा पर के जीवित-मरण, सुख-दुःख, * लाभ-अलाभ को 
विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानी जान सक्ता है॥ 


केवलज्ञान-- ज्ञानावरण, अंतराय कर्म के सवेथा क्षय होने 
से जो आत्मा का खच्छ-खाभाविक ज्ञान प्रगट होता है तो 
केवलज्ञान है । यह आत्मा के सब प्रदेशों में होता, इस की 
खच्छता में लोकालोक के सम्पूणेरूपी-अरूपी पदार्थ अपनी 
भूत-भविष्यत्‌-वतेमान कालिक अन॑ते  पर्यायोंसहित युगषत्‌ 
झलकते हैं । यह ज्ञान परमात्मअवस्था में दोता है। 


४६ आधक-दर्म-संभद । 


इन झ्ञानों के पिशेष मेद वा खरूप का वर्णन भीगोमहसा- 
रजी के ज्ञान-मार्गणाघिकार से जानना, यहां प्रसंगवश 
दिग्द्न-मात्र लिखा है ॥ 

सम्यग्दर्शन के विषय में जितना कुछ कद्दा गया है वह शान 
का ही पिषय है | यह सम्यस्दशशन, जीवे-अजीवादि तसच्चा्थे 
उन्पुखी पृद्धि ( श्रद्धा ) उन में श्रीति ( रुचि ) और दृढ़ विश्वास 
( प्रतीति ) होने से होता है । इस प्रकार निश्रय तत्वार्थ श्रद्धान 
के साथ ही शुद्धानुभूति होती है । सम्यग्ज्ञान में संशय-वि- 
पयेय-अनध्यवसाय नहीं रहते, सो ही शाख्रों में स्पष्ट कहा है 
कि “जीवादि मोक्षमार्ग के उपयोगी पदार्थों को न्‍्यूनता-अ- 
घिकता-विपरीतता तथा सन्देहरद्दित जैसा का तैसा जानने- 
बाला सम्यस््ान है” ॥ 

इस सम्यसज्ञान का सुख्य कारण श्रुतज्ञान है । विषयमेद से 
इस के चार विभाग हैं, प्रथमाठुयोग, करणाजुयोग, चरणा- 
जुयोग और द्र॒व्यानुयोग । इन में आत्मज्ञान की उत्पत्ति का 
कारणपना होने से इन्हें वेद भी कहते हैं ॥ इन चारों का 
खरूप इस प्रकार है ॥ 

£ प्रथमानुयोग--हस में म्ुख्यतया ६३ शलाकापुरुषों 
का अथोत्‌ २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलिभद्र, ९ नारायण, 
९ ग्रतिनारायण का तथा इन के अंतगेत और भी अनेक प्रधान 
पुरुषों का चरित्र वर्णन है तहां चरित्र के आश्रय प्रुण्यपापरूप 
कार्य तथा उन के फल का वर्णन है । इस-के अध्ययन करने 
से जीव पापों से हटकर पृण्य की ओर झुकता और पघमे के 
सामान्य खरूप को जानकर विशेष जानने का अभिलाषी 
होकर दूसरे २ अनुयोगों का अभ्यास करता है । आरंभ में 


धमे के सन्मुख करने को उपयोगी होने से प्रथमाजुयोग इस 
का साथेक नाम है ॥ 


आवक-धर्म-संग्रह । जेट 


२३ करणालुयोग--इस में तीन लोक का अर्थात्‌ ऊध्जै- 
लोक ( स्वर्गों ) का, मध्यलोक ( इस मनुष्यलोक ) का, अधो- 
लोक ( नरकों ) का विस्तारपूवेक वणेन है । तथा आत्मा में 
कमे के मिश्रितपने से गति, लेश्या, कषाय, इन्द्रियां, योग, 
वेदादिरूप कैसी २ विभाव अवस्थायें होतीं और कर्मों की 
हीनाधिक्यता से उन में क्विस २ प्रकार अदल-बदल अथवा 
हानि-षद्धि होती है अथवा किस क्रम से इन का अभाव हो 
कर आत्मा निष्कम अवस्था को प्राप्त होता है, कर्मों के भेद, 
बंध, उदय, सत्ता आदि का विस्तृत वर्णन है। इस का हरएक 
विषय गणित से सम्बन्ध रखता है, इसलिये इसे करणालुयोग 
कहते हैं | 

३ चरणानुयोग--हस में श्रावक ( गृहस्थ ) तथा मुनि 
( साधु ) धरम का वर्णन है। हस में बताया गया है कि किस २ 
प्रकार पापों के त्यागने से आत्म-परिणाम उउ्वल होकर करमें- 
बंध का अभाव होता और आत्मा शुद्ध अवजा को श्राप्त हो 
सक्ता है । आत्मा में कर्मो के बंध होने का कारण आत्मा के 
मलिन भाव अथोत्‌ राग-द्वेष हैं और आत्मा के कमेबंघ से 
छूटने ( मुक्त होने ) का कारण निर्मेल भाव हैं, इसलिये इस 
अनुयोग में क्रमशः उज्वल भाव होने के लिये आचरण-बिधि 
बताई गई है इसलिये हसे चरणानुयोग कहते हैं ॥। 

४ हब्यानुयोग--इस में जीवादि पट द्रव्यों, सप्त तत्वों, 
नव पदार्थों और जीव के खभावों विभाषों का वर्णन है, जिस 
से जीवको वैभाविक-भावों के त्यागने और स्वामाधिक भावों 
के प्राप्त करने की रुचि उत्पन्त हो। इस में द्रव्यों का बणेन 
विशेषरूप से होने के कारण यद्द द्रव्याजुयोग कद्दाता हे ॥ 

सम्यडज्ञान की ग्राप्ति के आठ अंग हैं। (१) दाब्दाचार--- 
व्याकरण के अचुसार अध्षर-पद-वाक्यों का शुद्ध उच्चारण 


७२ आवक-पधर्म-संग्रह । 


करना ॥ (२) अथोचार--शब्द और यथार्थ अर्थ को अब- 
धारण करना । (३ ) उस्रयाचार--शब्द और अथे दोनों 
की शुद्धता करना । (४ ) कालछाचार--योग्य काल में श्रुत 
अध्ययन करना । गोसगे काल ( दो पहर के दो घड़ी पहिले 
ओर पग्रातःकाल के २ घड़ी पीछे ) प्रदोष काल ( दो पहर के 
दो घड़ी पीछे तथा संध्या के २ घड़ी पहिले अथवा संध्या के 
२ घड़ी पीछे और अधरात्रि के दो घड़ी पहिले) विरात्रि 
काल (अपरात्रि के २ घड़ी पीछे ओर ग्रातःकाल के २ घड़ी 
पहिल ) इन कालों के सिव्राय दिग्दाह, उल्कापात, इन्द्रधनुष्य, 
मयग्रहण, चन्द्रअहण, तूफान, भूकम्पादि उत्पातों के समय 
सिद्धान्त ग्रंथों ( अंगपूर्वों ) का पठन-पाठन व्त है। स्तोत्र- 
आराधना, धर्मकथादि ग्रंथों का पठन-पाठन वर्जित नहीं है । 
( ५) बिनयाचार -- शुद्ध जल से हस्त- पादादि ग्रक्षाऊन कर 
शुद्ध स्थान में पर्यकासन बेठकर पूज्यबुद्धिप्वेक नमस्कार- 
युक्त शास्र पठन-पाठन करना अथवा आप शाख्त्रम्मी होकर 
भी नम्नरूप रहना, उद्धतरूप न होना ॥ (६) उपधाना- 
चार-- सरणसहित स्वाध्याय करना (७) बहुमानाचार-- 

ज्ञान, पुस्तक, शिक्षक, विशेषज्ञानी इन का यथायोग्य आदर 
करना, ग्रंथ को लाते-ले जाते उठ खड़ा होना, पीठ नहीं देना, 
ग्रंथ को उच्चासन पर विराजमान करना, अध्ययन करते समय 
और बातीलाप न करना, अशुचि अंग-अशुचि वस्नरादि का 
स्पशे न करना (८) अनिन्हबाचार--जिस शासत्र, जिस 
गुरु से शाख्रज्ञान हुआ हो, उस का नाम न छिपाना, छोटे 
शास्त्र था अल्पन्नानी शिक्षक का नाम लेने से मेरा महत्व घट- 
जायगा, इस भय से बड़े ग्रंथ या बहुज्ञानी शिक्षक का नाम 
अपने मानाथे असत्य ही न लेना, क्योंकि ऐसा करने में 
मायाचार का अति दोष होता है ॥ 


आवक-धर्म-संग्रह । ७३ 


इस प्रकार मलीभांति रक्षापूवेक सम्यण्ज्ञान के अंगों के 
पालन करने से ज्ञानावरण कमे का क्षयोपशम विशेष होकर 
ज्ञान बढ़ता है । इसमें एक विशेषता यह भी है कि जितने अंशों 
संसार की आसक्ति घटती ओर चित्त थिर होता है, उतना ही 
अधिक और शीघ्र ज्ञान बढ़ता है, अतएव सम्यग्ज्ञान की इड्धि के 
लिये सांसारिक स्थूल २ आकुलताओं का घटाना भी जरूरी है ॥ 

जब कि ज्ञान के बिना सांसारिक तथा पारमार्थिक कोई भी 
कार्य नहीं सधते, तो हरणक मनुष्य का कतंव्य है कि सांसा- 
रिक प्रयोजनीय विद्या के साथ २ धर्मखरूप जानने के लिये 
अपनी स्थिति के अनुसार धमेशासत्रों का बोध होने के योग्य 
संस्कृत-प्राकृत तथा हिन्दी भाषा स्वयं पढ़े, अपने ख्तलरी, पृत्र, 
पुत्री आदि को पढ़ावे, धमेशासत्रों के मम जानने का प्रयल 
करे। अपने से विशेष विद्वानोंदाारा धार्मिक तत्वों ( यूढ़ 
विषयों ) के खरूप को स्पष्ट करे, क्योंकि धर्मज्ञान के बिना 
आजीविका तथा कुटम्बादि सम्बन्धी सर्वे सांसारिक सुख व्यथे 
हैं; आत्महित धर्मज्ञानस ही होता है, अतएव हरणक ख्री- 
पुरुष, पुत्र-पुत्री को उचित है कि जिस प्रकार आजीविका के 
निमित्त विद्याध्ययन में परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार आत्म- 
कल्याण के लिये उपयुक्त सम्यग्ज्ञान के अष्ट अंगोोंकी रक्षा 
करते हुए धार्मिक विद्या सीखें, क्‍योंकि नीति का वाक्य 
है किः-- 

दोहा--कछा बहत्तर पुरुष की, तामें दो सरदार । 

एक जीव आजीविका, एक जीव उद्धार ॥ १॥ 

उचित है कि इस प्रकार सामान्य तत्वज्ञानपूवेक भ्रद्धान होने 
पर ज्ञान की दृड्धि और परिणामों की निर्मेता के लिये सदा 
शाख्त्राभ्यास करता रहे, जिससे पुण्यतंध होने के साथ दिन २ 
पदार्थों का विशेष बोध होता जाय ॥ 

पचृ० 





७9 आआवक-धर्म-संग्रह । 
सम्यक्‌ चरित्र । 


दोहा--निज खरूप में रमणता, सम्यक्चारित पे । 
व्यवहार ठझैजिधि कहो, श्रावक अरू मुनिधर्म ॥ १॥ 


इस प्रकार ऊपर वर्णन किये हुए अलुसार भिथ्यात्व के 
अभाव होने से भव्य जीवों को सम्परदशन तथा सम्यम्ज्ञान 
की प्राप्ति होजाती है । साथ २ अनंतानुबंधी कपाय के अभाव 
से खरूपाचरण चारित्र की प्राप्ति होती अर्थात्‌ शुद्धात्मजनित 
निराकुलित सच्चे सुख का अनुभव होने लगता है, परंतु तो भी 
चारित्र मोद्द की अग्रत्याख्यानावरणादि प्रकृतियों के उदय 
से आत्मखरूपमें अमलता, अचलता नहीं होती । अतएव इसी 
दोष को दूर करने के लिये उन्हें अणुत्रत महाव्रतादिरूप संयम 
धारण करने की उन्‍्कट इच्छा होती है। अधिरत सम्यग्दष्टी 
जीब यद्यपि चारित्र मोह की तीत्रता वश, अनिवारित वाह्म- 
कारणों से पराधीन हुए चारित्र धारण नहीं करसक्ते, 
तथापि अंतरंग में संसार से विरक्त ओर मोक्ष से अनुरक्त 
रहते हैं | धर्म-मर्मी होजाने से उन्हें पत्रित्र जन धर्म की तीव्र 
पक्ष होजाती है । नियमपूवेक एवं क्रम से ब्रत न होने 
के कारण यद्यपि वे अब्ती है तथापि उन के अनंताजुबंधी के 
साथ अप्रत्याख्यानावरण का जेसा तीज उदय मिथ्यात्व 
अवस्था में था, वेसा तीज्र उदय अनंतानुबंधी के अभाव होने 
पर नहीं रहता, किन्तु मध्यम रूप से रहता है जिस से अन्याय, 
अभक्ष्यसेबन में उनकी रुचि नहीं रहती और न वे निरगेलपने 
हिंसा में प्रचतेते हैं | प्रशम, संवेग, अनुकंपा उत्पन्न होजाने से 


सप्तव्यसनसेवन की बात तो दूर ही रहे इन्द्रियविषयजनित 
सुख उन्हें दःखरूप भासने लगते हैं । 
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आवाथः--अंतरंग में उन्हें आत्मसुख झलकने लगता और 
विपयसुखों से घृणा हो जाती है ।। 


सम्यन्द्यी जीव को रद श्रद्धान हो जाता है कि में 
आत्मा, शुद्ध चेतन्यशक्तियुक्त होता हुआ कमौवरण के कारण 
क्षायोपशञामिक ज्ञान-दशनरूप अनेकाकार होरहा हूं, राग- 
द्वेष से मलिन हो निजात्मखरूप को छोड़ अन्य पर-पदार्थों 
में रत होरहा हूं, इसलिये कब चारित्र धारण कर रागद्वेष का 
निर्मल नाश करूं और निष्करम होकर निजखरूप में लीन हो 
शांत दशा प्राप्त करूं। इस प्रकार खरूपाचरण चारित्र का अंश 
उत्पन्न होनाही सम्यग्दष्टि-मोक्षमार्गी का असाधारण चिन्ह 
है। सो ही शास्त्रों में प्ट कहा हे कि “सम्यग्दशेन-ज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमागंः” अथोत रन्नत्रय की एकता ही मोक्षमागे 
है। यदि सम्यग्दृष्टि के ये खरूपाचरण चारित्रका अंश उत्पन्न 
न हो तो वह मोक्षमार्गी नहीं ठहर सक्ता | 


इस भकार संसार से उदासीनता ओर आत्महितकी इच्छा 
उत्पन्न होते ही कोई बिरले उत्तम जीब, जिन के चारित्र मोह 
का मंद उदय हो, अग्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरण कपाय 
की चोकड़ी का उपशम होगया हो, भव्यता निकट आगई हो, 
इृढ़॒संहनन के धारक हों, वे एकाएक निग्नेथ (मुनि ) धमे 
धारण कर आत्मसखरूप को साधन करते हैं। जिन के चारित्र 
मोद्द की अल्प मंदता हुई हो, अप्रत्याख्यानावरण की चौकड़ी का 
उपशम हुआ हो, जो द्वीन शक्ति के धारक हों, वे श्रावक ब्रतों 
का अभ्यास करते हुए क्रमशः विषयकषायों को घटा कर 
पीछे झुनित्रत धारण करते और मोश्ष के पात्र बनते हैं, यही 
राजमागे है, क्योंकि विषय- कषाय घटाये बिना मुनिव्रत धारलेना 
अकायकारी-खांगमात्र है । अतएव सम्यक्त्व होने पर राग- 
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द्वेष दूर करने के लिये अपने द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव की अनु- 
कूलतानुसार चारित्र धारण करना चाहिये, और यह बात 
सरण रखना चाहिये कि आचार्यों ने जहां तहां चारित्रधारण 
का मूल-उद्देश विषय-कषायों का घटाना बताया है अथोत्‌ 
जहां जिस प्रकार की कषाय के उत्पादक वाह्य हिंसादि पापों 
का त्याग बताया है वहीं उसी के साथ २ उसी प्रकार की कषा- 
यके उत्पादक और २ कारणों का भी त्याग कराया है। अत- 
एव ग्रत्येक जिज्ञासु पुरुष को वहिरंग कारणों और अन्तरंग कार्यों 
की ओर पूरी २ दृष्टि देकर चारित्र धारण करना चाहिये, तभी 
इष्ट प्रयोजन की सिद्धि होसक्ती है। अन्यथा केवलमात्र कुछ 
वाह्य कारणों के छोड़ने और उसी श्रकार के अन्य बहुत से 
कारणों के न छोड़ने से इृष्ट साध्य की सिद्धि नहीं होसक्ती ॥| 

प्रगट रहे कि चारित्र, सकल अर्थात्‌ महाव्रतरूप-साधुधमे 
ओर विकल अर्थात्‌ अगुव्रतरूप-गरहस्थधर्म दो प्रकार का होता 
है॥ यहां प्रथम ही ग्ृहस्थधर्म का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन 
किया जाता है, क्‍योंकि अल्पशक्ति के धारक पुरुषों को गृह- 
स्थाश्रम में रहकर श्रावक वतों के यथाक्रम ठीक २ रीति से 
अभ्यास करने से मुनित्रत धारण करने की शक्ति उत्पन्न 
होजाती है ॥ 

यद्यपि प्रथमालुयोग के ग्रंथों में सामान्य रीति से छोटी- 
मोटी ग्रतिज्ञा लेनेबाले जैनी-ग्रहस्थ को भी कई जगह श्रावक 
कहा है तथापि चरणानुयोग की पद्धति से यथार्थ में पाक्षिक, 
नेष्ठिक तथा साधक तीनों को ही श्रावक संज्ञा है क्‍योंकि 
भ्राघक के अष्ट मूलगुण और सप्त व्यसनों का त्याग हीना- 
धिकरूप से इन तीनों में पाया जाता है। सो ही सागारघर्मा- 
मतादि ग्रंथों में स्पष्ट कहा है फि पंच उद्म्बरादि त्याग या 
पचाणुत्रत धारण और ३ मकार का त्याग ये भ्रावक के अष्ट 
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मूलशुण तथा अहिंसादि १२ अणुव॒त उत्तरगुण हैं। इन्हीं १२ 
व्रतों का विशेष श्रावक की ५३ क्रियायें हैं, इन क्रियाओं को 
धारण एवं पालन करने के कारण ही श्रावकों को “५३ क्रिया 
प्रतिषालक” विशेषण दिया जाता है । इन क्रियाओंकी 
शोधना क्रमशः प्रथमादि प्रतिमाओं में होती हुई पूण्णेता 
ग्यारहवीं प्रतिमा में होती हे ॥ 


श्रावक की ५३ क्रियाएँ। 
गाथा। 

गुण-वय-तव-सम-पडिमसा, दाणं-जलगालणं च-अणथमियं ।। 
दंसण-णाण-चरित्तं, किरिया तेवस्स सावया भणिया ॥ १॥ 

अथे---८ मूलगुण, १२ ब्रत, १२ तप, १ समता ( कषायों 
की मन्दता ) ११ प्रतिमा, ७ दान, ९ जलगालण १ अंधऊ* 
१ दशेन, * ज्ञान, १ चारित्र, एवं ॥ ५३ ॥ 

अब पाछ्िक, नेष्ठिक तथा साधक इन तीन प्रकार के 
श्रावकों का प्थक २ वर्णन किया जाता है ॥ 


पाक्षिक श्रावक वर्णन. 


जिनको जैनधम के देव, गुरु, शास्त्रों द्रारा आत्म-कल्याण 
का खरूप वा मागे भलीभांति ज्ञात तथा निश्चित होजाने से 
पवित्र जिनधमे की तथा श्रावकधमे (अहिंसादि ) की पक्ष 
होजाती. जिनके मेत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भावनायें « 
दिन २ इद्धिरूप होती जातीं. जो स्थूल त्रस॒हिंसा के त्यागी 
हैं. ऐसे चतुर्थ गुणस्थानी सम्यन्दष्टी, पाक्षिकआवक कहते हैं । 


#. संध्याके २ भदी पहिले भोजन करना अथऊ या न्याद्ध कद्याता है । 
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इन्हें त्रतादि अतिमाओं के धारण करने के अमिलाषी होने 
से प्रारब्ध संज्ञा भी है । इन के सप्त व्यसनों का त्याग तथा 
अष्ट मूलगुण धारण, (जिन में पंचाणुत्गत भी गर्भित हैं ) साती- 
चार होता है, ये जान बूक्कर अतीचार नहीं लगाते 
किन्तु बचाने का प्रयत्न करते हैं, तो भी अग्रत्याख्यानावरण 
कपाय के उदय से विवश अतीचार लगते हैं । 

पाक्षिक श्रावक आपत्ति आने पर भी पंच परमेष्ठी के सिवाय 
चक्रेश्वरी, क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि किसी देवी-देवता की 
पूजा-वंदना नहीं करता । रत्करंड श्रावकाचार में श्रीसमंतभद्र- 
खामी ने भी सम्यर्दष्टी को इनकी पूजन-वंदन का स्पष्टरूप 
से निषेध किया है । 

( नोट ) जिन धम्म के भक्त देवों को साधारण रीति पर 
साधर्मी जान यथोचित आदर सत्कारपूषेक यज्ञ ( प्रतिष्ठा ) 
आदि कार्यों में उन के योग्य काये संपादन करने के लिये 
सोपनेसे सम्यक्त्व में कोई हानि-बाधा नहीं आसक्ती ॥ 


अब यहां अष्ट मूलगुण और सप्त व्यसन का स्पष्ट वर्णन 
किया जाता है ॥ 


अष्ट मूठगुण ॥ 
। कह ग्रंथोर्मे बड़, पीपल, ग्ूलर ( ऊमर ), कठमर, पाकर इन 
पंच उदुम्बर फलों के ( जिनमें प्रत्यक्ष त्रस जीव दिखाई देते हैं ) 
तथा मद्य, मांस, मधु तीन मकारोंके (जो त्रस जीवों के कलेवर के 
पिंड हैं) त्याग करनेको अष्ट मूलगुण कहा है । रलकरंड श्राव- 
काचारादि करे ग्रंथों में पंचाणुत्त्त धारण तथा तीन मकार के 
त्याग को अष्ट मूलगुण कहा है | महापुराण में मधु की जगद सप्त- 
व्यसन के मूल जुंअंकी गणना किई दै।सागारधर्माग्रतादि कई 
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ग्रंथोम मच (शराब ) मांस, मधु ( शहद ) हन तीन मकार के 
त्याग के ३, उपयुक्त पंच उदुम्बर फलों के त्याग का १, रात्रि 
भोजन के त्याग का १, नित्य देववंदना करने का १, जीवदयापालने 
का १, जल छानकर पीने का १, इस प्रकार अष्ट मूलगुण कद्दे 
हैं। इन सब ऊपर कहे हुए. अष्ट मूलगुणों पर जब सामान्यरूपसे 
विचार किया जाता है तो सभी का मत अभक्ष्य, अन्याय ओर 
निर्देयता के त्याग कराने और धमम में लगाने का एकसरीखा ज्लवात 
होता हे । अतएव सब से पीछे कह्दे हुए त्रिकाल वंदना, जीवदया 
पालनादि अष्ट मूलगुणों में इन अभिप्राययों की भलीभांति सिद्धि 
होने के कारण यहां उन्हीं के अनुसार वर्णन किया जाता है।॥ 


१ सद्यदोष--मद्य बनाने के लिये महुण, दाख, छुहारे 
आदि पदार्थ, कई दिनोंतक सड़ाये जाते हैं, पीछे यंत्रद्वारा 
उनसे शराब उतारी जाती है, यह महा दुर्गेंधित होती, इसके 
बननेमें असंख्याते-अनंते, त्रस-थावर जीवोंकी हिंसा होती है। 
यह मध्य मन को मोहित करती, जिससे घम-कर्म की सुधि- 
बुधि नहीं रहती तथा पंच पापोंमें नि३शंक अहत्ति होती है, 
इसी कारण मद्यको पंच पापकी जननी कहते हैं। मद्य 
पीनेसे गुर, कंपन, परिश्रम, पसीना, विपरीतपना, नेत्रों 
के लाल हो जाने आदि दोषों के सिवाय मानसिक एवं 
शारीरिक शक्ति नष्ट हो जाती है। शराबी धनहीन और 
अविश्वास का पात्र हो जाता, शराबीका शरीर प्रतिदिन अशक्त 
होता जाता, अनेक रोग आधेरते, आयु क्षीण होकर नाना अकार 
के कष्ट भोगता हुआ भरता है| प्रत्यक्ष ही देखो! मद्यपी उन्मत्त 
होकर माता, पुत्री, बहिन आदि की सुधि भूलकर निलैज्त 
हुआ जद॒वा-तदवा बतोव करता है ॥ इस अकार मद्यपी खपर 
को दुखदाई होता हुआ, जितने कुछ संसार में दृष्कर्म हैं, 


८० आबक-धर्म-संग्रह । 


सभी करता है, उससे कोई भी व्यसन बच नहीं रहता | ऐसी 
दशा में धमेकी सुधि तथा उसका सेवन होना सबेथा असंभव है।॥। 
मद्रपानी इस लोक में निद्य तथा दुखी रहता और मरनेपर नरकको 
श्राप होकर अति तीव्र कष्ट भोगता है। वहां उसे संडासियों से 
मुंह फाड़ २ कर कर तांबा-सीसा औंट २ कर पिलाया जाताहै ॥ 
इसप्रकार मद्य-पानकी लोक-परलोक बिगाड़नेवाला जान 
दूरसे ही तजना योग्य है ॥ प्रगट रहे कि चरस, चंडू, अफीम, 
गांजा, तमाखू, कोकेन आदि नशीली चीजे खाना-पीना भी 
मदिरायान के समान घमं-कर्म नष्ट करनेवाली हैं, अतएब 
मदधत्यागी को इनका त्यागना भी योग्य है ॥ 

२ सांस दोष-मंंस. यह तरस जीवों के बध से उत्पन्न होता 
है। इसके स्पश, आकृति, नाम और दुर्गेधि ही से चित्त में 
महाग्लानि उत्पन्न होती है । यह जीबोंके मूत्र, विष्टा एवं सक्त 
धातु-उपधातुरूप महा अपवित्र पदा्थोंका समूह है। मांस 
का पिंड चाहे मूखा हुआ हो, चाहे पका हुआ हो, उसमें 
हर हालत में त्रस जीचों की उत्पत्ति होती ही रहती है। 
मांस भक्षण के लोलुपी बिचारे, निरअपराध दीन-मूक पशुओं 
को वध करते हैं । मांसभक्षियोंका खमाव निर्देय, कठोर, 
सर्बंधा धर्म धारण के योग्य नहीं रहता । मांसभक्षण के साथ २ 
मदिरापानादि व्यसन भी लगते हैं । मांसभक्षी इस 
लोक में सप्ताजिक एवं धमपद्धति में निंध भिना जाता है 
मरनेपर नरक के महान दुस्सह दुःख भोगता है। वहां लोदेके 
गम गोले संडासियोंसे मुंह फाड़ फाड़ कर खिलाये जाते तथा 
दूसरे २ नारकी ग्रद्भादि मांसभक्षी पश्ु पक्षियोंका रूप धारण 
कर इस के शरीर को चोंटते और नाना प्रकार के दुख देते हैं। 


अतएव मांसभक्षणकोी अतिनिंद्य, दुगेति एवं दुःखोंका दाता 
जान सववेथा त्यागना योग्य है ॥ 


आवक-घर्म-संभरह । हि । 


: है सधुदोष--मधु अथोत शददद की मक्खियां फूलों .का 
रस चूस २ कर लातीं, उसे उगलकर अपने छत्ते से एकत्र 
करतीं और वहीं रहतीं हैं, उसी में सन्मूछेन अंडे उंस्पन्न 
होते हैं। भील-गोंड आदि निदेयी नीच जातिके मनुष्य उन छत्तों 
को तोड़, मधु -मक्खियों को नष्ट कर उन अंडो-बच्चों को बची 
खुची मक्खियोंसमेत निचोड़ इस मधु को तय्यार करते हैं। यथार्थ 
में यह त्रस जीवों के कलेवर (मांस) का पुंञ अथवा सत है। 
इस में समय २ असंख्याते त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है । 
अन्यमतों में भी इस के भक्षण करने का निषेध किया गया है। 
यथा छोक-सप्तग्रामेषु यत्पापमभिना भस्र यत्कृतं । तत्पाप॑ 
जायते जन्तून मधुबिन्द्ेकभक्षणात्‌ ॥ १ ॥ मेदमूत्रप्‌रीषाये, 
रसाय्रवेद्धितं मधु ॥ छर्दिलालासुखश्रावि, भक्त आक्षणा: 
कथ।॥ २ | भावाथे-मधुभक्षण के पाप से नीचगति का गमसन और 
नाना अकार के दुःखों की प्राप्ति होती है अतएव इसे सबेधा 
त्यागना योग्य है ॥ 

जिस ग्कार ये तीन मकार अभक्ष्य एवं हिंसामय होने से 
त्यागने योग्य हैं उसी प्रकार सक्खन भी है। यह महाविकृत, 
दपे का उत्पन्न करनेषाला और घृणारूप है। तैयार होने पर यथापि 
इसमें अंतम्ेहते के पीछे त्रस जीवों की उत्पत्ति होना शाख्रों में 
कहा है, तथापि विकृत होने के कारण आचार्यों ने तीन मकार 
के समान इसे भी अभक्ष्य और स्ेथा त्यागने योग्य कहा है ॥ 

४ पंच उदुम्बरफल दोष--जो दक्ष के काठ को फोड़- 
कर फर्ले, सो उद्म्बर फल कहाते हैं । यथा:--१ गरूलर या 
ऊमर, २ वट या बढ़, २े उक्ष या पाकर, ४ कटूमर या अंजीर, 
५ पिप्पल या पीपल ! इन फलों में दिलते, चलते, उड़ते, 
सेकड़ों जीव आंखों दिखाई देते हैं। इनका सक्षण निषिद्ध, हिंसा 
का कारण और आत्मपरिणाम को मलीन करनेवाला है । जिस 
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८२ ॥ प्रायक-धमै-संभह । 


प्रकार मांसमक्षी के दया नहीं, मदिरापायीक पवित्रता नहीं, 
उसी प्रकार पंच उदुम्बर फल के खानेवाले के अ्िसाधर्म 
नहीं होता, अतएवं इन का भक्षण तजना योग्य है ॥ इनके 
सिवाय जिन हक्षों में दूध निकलता हो, ऐंसे क्षीर॒इक्षों के फलों का 
अथवा जिनमें त्रसजीबों की उत्पत्ति होती हो, ऐसे सभी फलों का 
सखी, गीली आदि सभी दश्शाओं में भक्षण सर्वथा तजना 
योग्य है ! इसी प्रकार सड़ा-घुना अनाज भी अभक्ष्य है, क्योंकि 
इसमें भी त्रम जीव होने मे मांस भक्षण का दोष आता है ॥ 

५ राजिसोजन दोष-दिन को भोजन करने कौ अपेक्षा 
रात्रिको भोजन करनेमें राग-भावकी उत्कटता, हिंसा और निर्द- 
यता विशेष होती है। जिसप्रकार रात्रिको भोजन बनाने में असं- 
ख्याते जीवों की हिंसा होती, उसी प्रकार रात्रि को भश्चण करने में 
भी असंख्याते जोबों की हिंसा होती है, इसी कारण शाख्ोरों में 
रातज्रिभोजियों को निशाचर की उपमा दीगई है। यहां कोई 
शंका करें, कि रात्रिकी दीपक के प्रकाश में भोजन किया जाय 
तो क्या दोष है? तिसका समाधान-दीपक के प्रकाश के 
कारण बहुत से पतंगादि मृक्ष्म तथा बड़े २ कीड़े उड़कर 
आते और भोजन में गिरते हैँ । रात्रि भोजन में अरोक ( अनि- 
वारित ) महान हिंसा होती है । रात्रि में अच्छी तरह न 
दिखने से हिंसा (पाप) के सिवाय शारीरिक नीरोगता में भी 
बहुत हानि होती है. । मक्‍्खी खाजाने से वमन हो जाता, 
कीड़ी खाजाने से पेशाब में जलन होती, केश भश्षण से खर 
का नाश होता, जुआं खाजान से जलोदर रोग होता, मकड़ी 
भक्षण से कोढ़ हो जाता, यहां तक कि विषमरा के भक्षण से 
आदमी मर तक जाता है ॥ ' 

धमंसंग्रह श्रावकाचार .में रात्रिभोजन अ्रकरण में स्पष्ट कहा 
है कि रात्रि में जब्र देबकर्म, स्वान, दान, होमकर्म नहीं किये 


आवक-घर्म-संग्रह । ह ८३ 
जाते ( वर्जित हैं ) तो फिर भोजन करना कैसे संभव हो सक्ता 
है! कदापि नहीं। वसुनन्दिश्रावकाचार भें कद्दा है कि राश्रि- 
भोजी किसी भी प्रतिमा का धारक नहीं हो सक्तो | वेष्णयमत 
कें माकैडेय आदि पुराणों में भी राजिभोजन को मांसमक्षण 
समान और जलपान को रक्तपान समान निंध बताया है। 
इसी कारण यह.रात्रिभोजन उत्तम जाति, उत्तम घमे, उत्तम 
कमे को दूषित करनेवाठा, नीचगति को लेजानेबाला जान 
सवधा त्यागने योग्य है । एक झुहते दिन चढ़े से एक झहते 
दिन रहे तक भोजन करना दिवसभोजन है शेष काल में 
भोजन करना तथा दिन को अंधेरे क्षेत्र-काल में भोजन करना 
रात्रि में भोजन करने के समान है || 


६ देववंदना--वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, श्री अहेतदेवके 
साक्षात्‌ वा प्रतिबिम्ब्र रूप में, सच्चे चित्त से अपना 
पृण्योदय समझ पुलकित-आनंदित होते हुए दर्शन करने, 
गुणों के चिंतवन करने तथा उन को आदशे मान अपने खभाव, 
विभाषों का चिंतवन करने से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होसक्ती 

“है। पुनः नित्य त्रिकालबंदन, पूजन, दशेन करने से सम्य- 
क्त्व की निमेलता, घमे की श्रद्धा, चित्त की शुद्धता, धमे में 
प्रीति बढ़ती है । इस देववंदना का अन्तिम फल मोक्ष है, 
अतएव मोक्षरूपी महानिधि को प्राप्त करानेवाली यह “देववंदना” 
अथोत्‌ जिनदर्शन-पूजनादि प्रत्येक धर्मेच्छ पुरुष को अपने 
कल्याण फे निमित्त योग्यतानुसार नित्य करना चाहिये। तथा 
शक्ति एवं योग्यता के अनुसार पूजन की सामग्री, एक द्रव्य 
अथवा अष्ट द्रब्य नित्य अपने घर से लेजाना चाहिये ॥! 


किसी २ ग्रंथ में प्रातः, मच्याइ और संध्या तोनों काल 
देवबंदना कही है सो संध्यावंदन से कोई रात्रिपूजन न 


4 | आवक-समे-सं्रहद । 


समझ ले, क्‍योंकि रात्रिपूजन का निषेध धर्मसंग्रहआवका- 
चार-वसुनन्दिभ्रावकाचारादि प्रंथों में स्पष्ट रूपसे किया है 
तथा प्रत्यक्ष हिंसा का कारण भी है। इसलिये संध्या के पूवे- 
काल में यथाशक््य पूजन करना ही “संध्यावंदन” है । 
रात्रि को पूजन का आरंभ करना अयोग्य और अहिंसामयी 
जिनधरम के सर्वथा विरुद्ध है अतणव रात्रि को केवर दक्चेन 
करना ही योग्य है ॥ 


नोट--यह बात भी विश्ञेप ध्यान रखने योग्य है कि मंदिर 
में विनयपूवेक रहे, जदवा-तदवा उठना, बठना, बोलना, 
चालनादि काये न करे, क्योंकि शाख्रोंका वाक्य है कि!-- 
आछोक--अन्यस्थाने कृतं पाप, धर्मस्थाने विमुच्यते ॥। 
धर्मस्थाने कृत पाप, वजलेपो भविष्यति ॥ १ ॥ 


७ जीवदया--सदा सब प्राणी अपने २ प्राणों की रक्षा 
चाहते हैं। जिस प्रकार अपना प्राण अपने को प्रिय हे उसी 
प्रकार इकेन्द्री से लेकर पंचेन्द्रीपयेन्त सभी प्राणियों को अपने २ 
प्राण प्रिय हैं। जिस प्रकार अपन जरासा भी कष्ट नहीं सह 
सक्ते, उसी अकार शृक्ष, लट, कीड़ी, मकोड़ी, मकक्‍्खी, पशु, पश्षी 
मनुष्यादि कोई भी प्राणी दुःख भोगने की इच्छा नहीं करते 
और न सह सक्ते हैं । अतएव सब जीवों को अपने समान 
जान कर उन को जरासा भी दुःख कभी मत दो, कष्ट मत 
पहुंचाओ, सदा उन पर दया करो । जो पुरुष दयावान हैं, 
उन के पवित्र हृदय में ही पषित्र धर्म ठहर सक्ता है, निदेयी 
पुरुष धम के पात्र नहीं, उन के हृदय में धर्म की उत्पत्ति, स्थिति 
कदापि नहीं हो सक्ती । ऐसा जान सदा से जीवों पर दया 
करना योग्य है। दयापालक के श्वृढद-चोरी कुशीलादि पंच 
पापों का त्याग सहज ही होजाता है ॥। 


आवषक-धर्म-संग्रह । स्ष 
८ जलगालन-प्रगट रहे कि. अनछने जल की एक बूंद 
में असंख्यात छोटे २ त्रस जीव होते हैं । अतएन जीवदया के . 
पालन तथा अपनी शारीरिक आरोग्यता के निमिच्च जल को 
' दुबरता छम्मेसे छानकर पीना योग्य है। छन्ने का कपड़ा खच्छ, 
साफ और गाड़ा हो | खुरदरा, छेददार, पतला, पुराना, मैला- 
फटा तथा ओद़ा-पहिना हुआ कणड़ा छल्ले के योग्य नहीं । 
पानी छानते समय उल्ने में गुड़ी न रे । छसे का प्रभाण 
सामान्य रीति से शास्त्रों में ३६ अंगुल लम्बा और २४ अंगुल 
चौड़ा* कहां है, जो दुबरता करने से २४ अंगुल लम्बा १८ 
अंगुल चौड़ा होता है। यदि बतेन का मुंह अधिक चोड़ा हो, 
तो बतेन के झुंदह से तिगुणा दुबरता छनना होना चादिये । छने 
में रहे हुए जीव अर्थात्‌ जीवाणी ( ब्रिलछानी ) रक्षापूर्वक उसी 
जलस्थान में क्षेप, जिस का पानी भरा हो। तालाव, बावड़ी, 
नदी आदि जिस में पानी मरनेबाला जल तक पहुंच सक्ता हे 
जीवाणी डालमा सहल है। कुंए में जीवाणी बहुधा ऊपर से 
डाल दी जाती है सो या तो वह कुंओे की दीवालों पर गिर, 
जाती है अथवा कदाचित्‌ पानी तक भी पहुंच जाय, तो उसमें 
के जीव इतने ऊपर से गिरने के कारण मर जाते हैं, जिससे 
जीवाणी डालने का अभिप्राय “अहिंसाधमे” नहीं पलता। 
अतणएव मैवरकड़ीदार लोटें से कृंएण के जल में जीवाणी 
पहुंचाना योग्य है ॥ 
* बदतिश गुल वख्र, चतुर्विशति विस्तृत ॥ तदद्ं द्विगुणीकृत्य, तोग॑ लेन तु 
गालयेत्‌ 0 १ ४ पीयुषवर्षकावकाचारे, 
+ छोटे के पैंदेमें एक आंकड़ा ऊगवाबे, आँकड़े में रस्सी फँचाकर जीवाणी समेत 
सीधा छोटा कुँए में डाउऊने और पानी कौ सतद्द पर पहुंचते ही हिलाने से छोटा 


औधा होआजाता और जीवाणी पानी में मिर जाती है । जीवाणी गिर चुकने पर छोटा 
ऊपर खींच लेवे ॥ ह 
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पानी छानकर पीनेसे जीवदया पलने के सिवाय शरीर मी 
नीरोगी रहता है । वेध तथा डॉक्टरों का भी यही मल है ॥। 
अनछना पानी पीनेसे बहुधा मलेरिया ज्वर, नहरुआ आदि 
दुष्ट रोगोंकी उत्पत्ति होती है ॥ इन उपयुक्त हानि-लाभों को 
पिचार कर हरएक बुद्धिमान पुरुष का कतेव्य हे कि शाखोक्त 
रीति से जल छानकर पीने । छानने के पीछे उसकी मर्यादा 
दो घड़ी अथात्‌ ४८ मिनट तक होती है । इसके बाद जस 
जीब द हो जाने से वह जल फिर अनछने के समान हो 
जाता है ॥ 


इन अष्ट मूलगुणों में देवदशेन, जलछानन और रात्रि 
भोजनत्याग ये ३ गुण तो ऐसे हैं जिनसे हरएणक सजन पुरुष 
जैनियों के दयाधर्म की तथा धमोत्मापने की पहिचान कर- 
सक्ता है। अतणव आत्महितेच्छ-धर्मात्माओं को चाहिये कि 
जीवमात्र पर दया करते हुए प्रामाणिकतापूवेक बतोव करके 
इस पवित्र धमे की सब जीवों में प्रशत्ति करें ॥ 


सप्तव्यसन दोष वर्णन । 

जहां अन्याय रूप काये को बार २ सेवन किये बिना चैन 
नहीं पड़े, ऐसा शोक पड़जाना व्यसन कहाता है अथवा 
व्यसन नाम आपत्ति ( बड़े कष्ट ) का है इसलिये जो महान 
दुःख को उत्पन्न करे, अति विकलता उपजाबे सो व्यसन है 
( मूलाचार जी ) पुनः जिस के होने पर उचित-अनुचित 
के विचार रहित श्रवृत्ति हो ( स्याद्ादमंजरी ) सो व्यसन 
कहाता है॥ 

प्रगट रहे कि जूंआ खेलना, मांसभक्षण करना, मधपान 
फरना, वेश्यासेबन करना, शिकार खेलना, चोरी करना, 
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परखी सेवना, ये सात ऐसे अति अन्यायरूप और छंभावने काये 
हैं कि एकवार सेवन करनेसे हन में अति आसक्तता हो जाती दै 
जिससे इनके सेबन किये बिना चैन ( जक ) नहीं पड़ती, रात- 
दिन इन्हीं में चित्त रहता है | इन में उलझ्नना तो सहज पर 
सुलझ्ना महा कठिन है, इसी कारण इन की शास्त्रों में व्यसन 
संज्ञा है। यद्यपि चोरी, परख्री <) पंच पापों में भी कहा है, 
तथापि जहां इन पापों के करने की ऐसी टेव पड़ जाय कि 
राजदंड, जातिदंड, लोकनिन्दा होने पर भी न छोड़े जानें 
सो व्यसन हैं और जहां कोई कारण विशेष से किंचित झोक- 
निंध वा गृहस्थधमेविरुद्ध ये काये बन जाये सो पाप हैं ॥ 


. थद्यपि इन व्यसनों का नियमपूवेक त्याग सम्यक्‍त्व होने 
पर पाक्षिक अवस्था में होता हे, तथापि ये इतने हानिकारक, 
ग्लानिरूप और दुखदाई हैं कि इन्हें उश्चजातीय सामान्य शदरथ 
भी कमी सेवन नहीं करते, इन में लवबलीन ( आशक्त ) पुरुषों 
को सम्यकत्व होना तो दूर रहे, किन्तु धर्मरुचि, धर्म की निक- 
टता भी होना दुस्साध्य हे। ये सप्त व्यसन वतेमान में नष्ट- 
बा करनेवाले और अन्त में सप्त नरकों में लेजानेबाले दूत 
हैं। इन का संक्षितर खरूप इस प्रकार है ॥ 


१ जूंआलेलना-जिस में हार जीत हो, ऐसे चौोपड़, 
भंजफा, मूठ, नकी आदि खेलना सो जूंआ है| यद्द जूंआ सप्त 
व्यसनों का मूल ओर सवे पापों का स्थान है। जिनके घन की 
अधिक दृष्णा है, वे जूंआ खेलते हैं । जुआरी, नीचजाति के 
स्तेणों के साथ भी राज्य के भय से छिपकर मलिन और शून्य 
खानों में जुआ खेलते हैं, अपने विश्वासपात्र मित्र-भाई आदि 
से भी कपट करते हैं । दार-जीत दोनों दक्षाओं में (यादे धन 
सम्बन्धी हो, चाहे बिना धन सम्बन्ध ) अति व्याकुल परि- 


<८ श्राभक-धम-संग्रद । 


णाम रहते हैं | रातदिन इसीकी मूछो रहती है। ऐसे लोगों से 
न्यायपूर्वक अन्य कोई रोजगार धंधा हो नहीं सक्ता । जीतने 
पर मथपान, मांसभक्षण, वेश्यासेवनादि निधवकर्म करते और 
हारने पर चोरी, छल, झूठ आदि का प्रयोग करते हैं । ऊुंआ 
खेलनवालोंसे कोई दुष्कर्म बचा नहीं रहता । इसीकारण जुओ 
को सप्त व्यसन का राजा कहा है ॥ सद्ठे ( फाटके ) का धंधा, 
होड़ ऊगाकर चोपड़, शतरंज आदि खेलना यह सब जुआ ही 
का परिवार है । जुआरी पुत्र-पुत्री, ख्री, हाट, महू, मकान 
आदि पदार्थों को भी जुंओ पर लगा कर घड़ी भर में दरिद्री, 
नष्ट-भ्रष्ट बन बेठता है। इस के खेलमात्र से पांडवोंने जो दुःख 
उठाया सो जगत में असिद्ध है ॥ । 


२ सांस-३ सद्य-इनका वर्णन ३ मकार में हो चुका 
है ॥ मांस भक्षण से बकराजा ओर मादक जलमात्र पीने से 
यादव अति दुखी ओर नष्टभ्रष्ट हुए ॥ 


४ वेइथासेवन-जिस अविवेकिनी ने पेसे के अति छालूच 
से वेश्यावृत्ति अंगीकार कर अपने शरीर को, अपनी इजत- 
आबरू को, अपने पतिव्रत धमं को नीच लोगों के हाथ बे- 
चदिया, ऐसी वेश्या का सेवन महानिंय है । यह पैसे की 
स््री, इस के पतियों की गिनती नहीं, रोगों की घर, सभ 
दुर्गुणों की शुरानी है। मांस-मदिरा-छुंआ आदि सब प्रकार 
के दुव्येसनों में फंसाकर अपने भक्तों को कष्ट-आपदा रोगों 
का घर बनाकर अन्त में निधेन-दरिद्री अवस्था में मरणप्राय 
कर के छोड़ती है । इ९. के सेवन करनेवाले महानीच, 
घिनावने स्पशे करने योग्य नहीं । जिन को वेश्यासेबन की 
ऐसी छत पड़ जाती है कि वे जाति, पांति, धमेकर्म की बात तो 
दूर ही रहे किन्तु मरण भी खीकार करलेते, परन्तु इस व्यसन 
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' को छोड़ना खीकार नहीं कर सक्ते | जो लोग अश्ञानंतागश 
वेश्याव्यसन में फंस. जाते हैं, उन की गृहस्थवी-धन-इजत, 
आबरू, धमे, कमे सब नष्ट होजाते ओर वे परलोक में कुगति 
को प्राप्त होते हैं | इस हम से चारुदत्त सेठ अति विपक्ति- 
ग्रस्त हुए थे, यह कथा पुराणग्रसिद्ध है ॥ 

५ दिकार-बेचारे निरापराधी, भयभीत, जंगलवासी पश्चु, 
पक्षियों को अपना शोक पूरा करने के लिये या कोतुक निमित्त 
मारना महा अन्याय और निदेयता है | गरीब, दीन, अनाथ 
की रक्षा करना बलवानों का कतेव्य है। जो प्रजा की, निस्स- 
हाय जीवों की घातसे-कष्टसे रक्षा करे, सोही सच्चा राजा तथा 
क्षत्रिय हे। यदि रक्षक ही भक्षक हो जाय, तो दीन-अनाथ जीव 
किस से फयोद करें| ऐसा जानकर बलवानों को अपने बल 
का प्रयोग ऐसे निंद्य, निदेय और दुष्ट कार्यों में करना सर्वथा 
अनुचित है । इस शिकार दुव्येसन की ऐसी खोटी रत है कि 
एकवार इस का चसका पड़जाने से फिर वही २ दिखाई देता 
है। हर समय इस व्यसन में प्राण जाने का संकट उपस्थित 
रहता है । जो लोग इस व्यसन को सेवन कर वीर बनना 
चाहते हैं वे बीर नहीं, किन्तु धमेहीन अविवेकी हैं। वे इस 
लोक में निंच्चध गिनेजाते ओर परलोक में कुगति को प्राप्त 
होते हैं । शिकार व्यसन के कारण ब्रह्मदत्त राजा राज्यश्रष्ट 
होकर नरक गया ।। 

६ चोरी-पराई वस्तु भूली-बिसरी-रक्खी हुई उसकी 
आज्ञा बिना लेलेना, सो चोरी है। चोरी करने में आसक्त हो 
जाना सो चोरी व्यसन कहाता है | जिन को चोरी का व्यसन 
पड़जाता है, वे धन पास होते हुए, महा कष्ट आपदा आते- 
हुए भी चोरी करते हैं। ऐसे पुरुष राजदंड-जातिदंड का 
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'ख भोग निन्‍्दा एवं कुगति के पात्र घनते हैं। चोरी करने 
से शिवभूति पुरोहित कष्ट-आपदा भोग कुगति को प्राप्त हुआ ॥| 
७ परस्त्री-देव, गुरु, धर्म और पंचों की साक्षीपूर्वक 
पाणिग्रहण की हुई खख्रीके सिवाय अन्य स्त्री से संयोग ( संभोग ) 
करने में आशक्त होजाना सो परख्रीसेवन व्यसन है । परख्री 
सेवी धर्म-धन-यौवनादि उत्तम पदार्थों को गमाते हैं, राजदंड, 
जातिदंड, ठोकनिंदा को प्राप्त हो, नरक में जाकर लोहेकी 
तप्त पुतलियों से भिठाये जाते हैं । जसे जूंठन खाकर कूकर- 
काग प्रसन्न होते, तेसी ही परख्री ंपटी की दशा जानो । इस 
व्यसन की इच्छा तथा उपाय करने मात्र से रावण नरक गया 
और लोक में अबतक उसका अपयश चला जाता है ॥ 
ये सप्त व्यसन संसार परिभ्रमण के कारण रोग-छेश, वध- 
बंधनादि के करानेवाले, पाप के बीज, मोक्षमागे में विप्न करने 
वाले हैं । सबें ओग्रणों के मूल, अन्याय की मूर्ति तथा लोक- 
परलोक बिगाड़नेवाले हँ। जो सप्त व्यसनों में रत होता है 
उस के विशुद्धि लब्धि अथांत्‌ सम्यक्त्व धारण होने योग्य पवित्र 
परिणामों का होना भी संभव नहीं, क्योंकि उस के परिणामों में 
अन्याय से अरुचि नहीं होती । ऐसी दशशामें शुभ कार्यों से 
तथा धम से रुचि केसे हो सक्ती हे? इसलिये प्रत्येक स्ली-पुरुष 
को इन सप्त व्यसनों को सवेथा तजकर शुभ कार्यों में रुचि 
करते हुए नियमपृवकर सम्यकृश्रद्धानी बनना चाहिये और 
गृहस्थधर्म के उपयुक्त अष्ट मूलगुण धारण करना चाहिये ॥ 


पाक्षिक आ्रावक के विशेष कर्तव्य ॥ 


(१) कुलानुसार आचार अथांत्‌ अपने उच्चकुल-उच्चधर्म 
की पद्धति के अनुसार रहन-सहन-पहिनाव-उढ़ाव आदि 
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करना और खान-पान शुद्ध रखना। (२) पंचाणुत्रत 
बालन का अभ्यास करना ॥ (३ ) शझास्राभ्यास करना ॥ 
: (४) ग्रदस्थोंके करने योग्य गृहस्थीसम्बन्धी घट्कमे अथात्‌ चकी, 
ऊखली, चूल, बुहारी, जल तथा आजीघिका के कार्यों में बलाचार 
तथा न्यायपू्ेक भ्हते और नित्यप्रति ध्मेसम्बन्धी पदकर्म 
जिनपूजा, गुरुउपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, तप में शुभ 
परिणामों की प्राप्ति निमित्त ग्रदते (५) जिस ग्राम में जिन- 
मन्दिर न हो वहां. न रहे (सागारधर्मा० अध्याय २ छोक ५ 
“अतिष्ठा यात्रादि”) (६) जिनधर्मियों का उपकार करे, 
जिनधम की उन्नति के निमित्त उत्कृष्ट श्रावक तथा झुनि 
उत्पन्न हों, इसलिये हर प्रकार से साधमियों की सहायता करने 
का प्रयख्ल॒ फरे।। (७) चार ग्रकार दान दे (८ ) भोगो- 
पोग का स्थाशक्ति नियम करे (९ ) यथाशक्ति तप करे 
( १० ) संकल्पी हिंसा न करे अथोत्‌ सिंह, सपे, बिच्छ आदि 
किसी भी प्राणी को संकरप करके न मारे (११) सम्धक्त्व की 
शुद्धता के लिये तीथयात्रा करे, मंदिर बनवावे, जेनपाठशाला 
स्थापित करे ।। 


नग्हस्थ की निल्यचर्या 
जैनी-गृहस्थ सामान्य रीतिसे पाक्षिक घृत्ति के धारक होते 
हैं, अतणव जेनशहस्थ की नित्यचयों इस प्रकार होना चाहिये ॥ 
(१ ) एक घंटे रात्रि रहे उठकर पवित्र हो आत्मचितबन 
( सामायिक ) करे ॥ ( २ ) सबरे शोच-स्वानादि से निपटकर 
अपनी योग्यतानुसार शुद्ध-पवित्र द्रव्य लेकर जिनमन्दिर जाय, 


इस में कई बातें श्रावकत्र्ती सरीखी मालूम होती हैं, उन्हें यहां अभ्यास 
रूप समझना चाहिये ॥ 


९२ श्रावक-धर्म-संग्रह । 


दर्शन-पूजनादि धार्मिक पदकर्मों में यथायोग्य प्रवर्ते ॥ ( ३ ) 
धर्म-कर्म से निपटे पीछे शुद्ध भोजन करे ॥ (४) भोजन की 
पवित्रता-शुद्र को छोड़ शेष ३े वणे के (मद्य-मांसभक्षी को 
छोड़ ) हाथ का भरा अच्छी तरह दुबरते छन्ने से छना हुआ 
पानी, मर्यादीक दिन में पिसा हुआ आटा, चर्मस्पशरद्दित 
घी, ताजा छना हुआ प्राशक किया हुआ दूध, ताजा मसाला, 
रसोई में चँँदोवा, अवींधा दाल-चांवलादि अन्न ग्रहण करे, 
कन्द-मूलादि अभक्ष्य पदार्थ सर्वधा तजे ॥ (५) चार बजेतक 
आजीविका सम्बन्धी काये अपनी योग्यतालुसार करे, पश्चात्‌ 
दुबारा भोजन करना हो तो करे । (६ ) पांच बजे जलपानादि 
से निपट आधे घंटे जीव-जंतु की रक्षापूवेक टहले ! (७) संध्या 
समय पुन; आत्मचिंतन (सामायिक ) करे, शाखसभा में 
जाकर शाख्र पढ़े या सुने।। (८) समय बचे तो उपयोगी पुस्तकें, 
समाचारपत्रादि पढ़े वा वातोलाप करे और दश्श बजे रात को 
सोजावे, इस प्रकार आहार-विहार, शयनादि तथा धर्मकाये 
नियमपूर्वेक करे ॥ 
गृहस्थ के १७ यम. 
कुंगुरु, कुंदेव, कैश्षष की सेवा <नेथेंदंड अध॑भय व्यापार ॥ 
धूत, मींस, मैधु, वेबेया, चोरी, पेरेतिय, हिंसादान, शिकार ॥ 
त्ेंसकी हिंसा, थूल अंसत्यरु, बिनछान्यो जल, निशिऔंहार।॥ 
ये सत्रह अनथे जगमाहीं, यावज्जीव करो परिहार ॥ १॥ 
हें 
छिक श्रावकवर्णन., 


जो धर्मात्मा पाक्षिक श्रावक की क्रियाओंका साधन करके 
शास्त्रों के अध्ययनद्वारा, तत्तों का विशेष विबेचन करता हुआ 


श्रावक-धर्म-संग्रहद । है 


पंचाणुब्रतों का आरंभ कर, अभ्यास बढ़ाने अथोत्‌ देशचारित्र 
धारण करने में तत्पर हो, वह नेप्ठिक श्रावक कदाता है । 
अथवा जो सम्यंक्दशेन शज्ञान-चारित्र और उत्तम ध्षमादि 
दशलक्षण धमे पालन करने की निष्ठा ( श्रद्धा ) युक्त पंचम- 
गुणर्थानवर्ती हो सो नेष्ठिक श्रावक कहाता है ॥। 


नेष्टिक श्रावक के अप्रत्याख्यानावरण कपाय के उपशम होने 
से और गत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम (मंद उदय) के 
क्रमशः बढ़नेसे ग्यारहवीं प्रतिमातक बारह ब्रत पूर्णता को प्राप्त 
होजाते हैं, इसी कारण भ्रावक को सागार (अजुव्रती ) कहा है। 
ये श्राव की ११ ग्रतिमायें ( पापत्याग की प्रतिज्ञायें ) ही 
अणुब्रतों को महात्रतों की अवस्थातक पहुंचानेवाली निसेनी 
की पंक्तियों के समान हैं जो अणुश्॒त से महाव्रतरूप महलूपर 
ले जाती हैं । इन को धारण करने का पात्र यथाथे भें वही 
पुरुष है जो मुनित्रत ( महात्रत ) धारने का अभिलाषी हो ॥ 


यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जितने त्याग (ब्रत ) 
के योग्य अपने शरीर की शक्ति, बासखान या अमणक्षेत्र, 
काल की योग्यता, परिणामों का उत्साह हो और जिस से 
धमेध्यान में उत्साह व हृद्धि होती रह,उतनी ही अतिज्ञा धारण 
करना चाहिये ।| पुनः हरणक प्रतिज्ञा विवेकपूषेक इस रीति से 
लेना चाहिये कि जिस से कोई श्रतिज्ञा क्रमविरुद्ध न होने 
पावे । प्रमट रहे कि कोई प्रतिज्ञा ऊंची प्रतिमा की और कोई 
नीची अ्तिमा की लेना ऋमबिरुद्ध कहाता है, जैसे ब्हझ्चये या 
आरंभव्याग प्रतिमा के नियम पालते हुए पीछी-कमंडल धारण 
कर ऊपर से छुल्लक-एलक सरीखा भेष बना लेना या व्रत, 
:  सामायिक प्रतिमा अच्छी तरह पालन न करते हुए रसोई 
बनाने या रोजगार-धंधे करने का त्याग कर-बैठना । ऐसी 


९ आावकं-धर्म-संग्रह । 


अनमेल प्रतिज्ञायें बहुधा अज्ञानपूर्वक क्रोध, मान, माया, 
लोभादि कषायों के वश होती हैं। जिस का फल यही होता है 
कि लाभ के बदले उलटी द्वानि होती है अर्थाद कपाय मंद होने 
के बदले तीतर होकर ठौकिकद्दानि होने के साथ २ मोक्षमा्गे 
से दरवर्तीपना अथबा प्रतिकूलता होजाती है । अतणव इन 
प्रतिज्ञाओं के खरूप तथा इन के द्वारा होनेवाले लोकिक-पार- 

लौकिक लाभों को भमली भांति जानकर पीछे जितना सघतवा 
दिखे ओर विषयकषाय मन्द होते दिखें, उतना ब्रत-नियम 
धारण करना कल्याणकारी है, क्योंकि प्रतिमा का खरूप 
आचार्योने इस प्रकार कहा है।-- 


प्रतिमालक्षण. 


दोहा---संयम अंश जगो जहां, भोग अरुचि परिणाम । 
उदय प्रतिज्ञा कौ भयौं, पड़िमा ताको नाम ॥ १ ॥ 


जब संयम धारण करने का भाव उत्पन्न हो, विषय- भोगोंसे 
अंतरंग में उदासीनता उत्पन्न हो, तब जो त्याग की प्रतिज्ञा 
कीजाय सो प्रतिमा कहाती है । वे ग्रतिज्ञायें ११ हैं । 
यथाः--१ दशेनप्रतिमा २ ब्रतप्रतिमा ३ सामायिकप्रतिमा 
४ प्रोषधप्रतिमा ५ सचित्रत्यागग्रतिमा ६ रात्रिश्रक्तत्यागप्रतिमा 
७ ब्रह्मचयेप्रतिमा ८ आरंभत्यागप्रतिमा ९ परिग्रदत्यागप्रतिमा 
१० अजुमतित्यागप्रतिमा ११ उद्दिश्त्यागग्नतिमा ॥ 

प्रगट रहे कि जिस प्रतिमा में जिस शत के पालन या पराप- 
त्याग की प्रतिज्ञा की जाती है, वह यथावत्‌ पालने तथा 
अतीचार न लगाने से ही प्रतिमा कहलासक्ती है। जो किसी 
भ्रतिमा में अतीचार लगता हो तो नीचे की. प्रतिमा जानना 
चाहिये जो निरतिचार पलती हो॥ यदि नीचे की प्रतिमाओं का 


आवक-धर्म-संग्रह । ९५ 


चारित्र बिलकुल पालन न कर था अधूराही रखकर ऊपर की 
प्रतिमा को चारित्र घारण कर लिया जाय, तो वह 20 नूमत से 
बाह्य, कौतुक मात्र है, उस से कुछ भी फल नहीं होता: कः 
नीचे से क्रमपूर्वक यथावत्‌ साधन करते हुए ऊपर की चढ़ते 
जाने से ही अर्थात्‌ ऋ्रमपूवक चारित्र बढ़ाने से ही विषय-कपाय 
मन्द होकर आत्मीक सच्चे सुख की प्राप्ति होसक्ती है, जो कि 
प्रतिज्ञाओं के धारण करने का मुख्य उद्देश है ॥। 

इन ग्यारह प्रतिमाओं में छट्टीतक जघन्य श्रावक (गृहस्थ ), 
नववीं तक मध्यम श्रावक ( ब्रह्मचारी ) और दश्वीं, स्यारहवीं- 
वाले उत्कृष्ट श्रावक ( भिश्षुक ) कहाते हैं ॥ 

अब इन प्रतिमाओं का स्पष्ट, विस्तृत वर्णन किया जाता है;--- 








प्रथम दशनप्रतिमा. 


: यह दरशेन प्रतिमा देशबवत ( श्रावकधमे ) का मूल है। त्रस- 
जीचों के घातद्वारा निष्पन्न हुए अथवा त्रस जीबोंकरि युक्त 
पदार्थों को जो भक्षण करने का अतीचारसहित त्याग करे सो 
दाशनिक भ्रावक है अथवा दशेन कहिये धमे या सम्यकत्व 
तथा प्रतिमा कहिये मूर्ति, अर्थात्‌ जो धमें या सम्यक्‍त्व की 
मूर्ति हो, जिस के बाह्य आचरणों से ही ज्ञात हो कि यह पवित्र 
जिनधम का श्रद्धानी है सो दाशेनिक है । यह नियमपूर्वेक 
अन्याय-अभक्ष्य का अतीचारसहित त्यागी होता है । सो भी 
हन को शास्त्रों में त्यागने योग्य कहा है, ऐसा जानकर नहीं 
त्यागता, किन्तु तीव कपाय-महाप्राप के कारण एवं अत्यंत 
अनथैरूप जान हर्षपूर्वक त्यागता है। इस भांति से त्याग करने- 
वाला ही वतादि प्रतिमा घारण करने का पात्र या अधिकारी 
होता है।। अथवा जिसने पाक्षिकश्रावकसम्बन्धी आचारा- 


९६ आवक-घर्म-संग्रह । 


दिकों से सभ्यम्दर्शन को शुद्ध कर लिया है, जो संसार शरीर 
भोगों से चित्त में विरक्त है, नित्य अहेत भगवान की पूजादि 
पटकर्म यथाशक्य करनेवाला है, मूल गुणों के अतीचार <दोषों . 
का सर्वधा अभाव करके आगे की प्रतिमाओं के धारण करने 
का इच्छुक, न्‍्यायपूवंक आजीबिका का करनेवारा है सो 
दाशनिक श्रावक कहाता है |) 

यहां कोई प्रश्न करे कि जब ११ प्रतिमायें देशवत के भेद 
हैं तो प्रथम भेद का नाम दशेनप्रतिमा ( जिस में निरतिचार 
केवल सम्यग्दशेन ही होता है ) होते हुए देशव्त में इसे क्यों 
कहा ? तिसका समाधान-इस प्रथम प्रतिमा में सप्त व्यसन के 
त्याग और अष्ट मूलगुण के धारण से स्थूलपने अपंचाणुत्रत 
होते हैं, इसलिये इसे देशत्रत में कहना योग्य ही है। बत 
सातिचार होने से व्रत प्रतिमा नाम हो नहीं सक्ता, यहां तो 
केवल श्रद्धान निरतिचार होता है इसी कारण हस का नाम 
दर्शनप्रतिमा कहा है क्योंकि प्रतिमा यथावत्‌ होने को कहते हैं ।। 

भावाथे;--पाक्षिक अवखा में ८ मूलगुण धारण और 
सप्तव्यसन त्याग में जो अतीचार छगते थे, सो यहां उन 
अविचारों के दूर होने से मूलगुण विशुद्ध हो जाते हैं ॥। अब 
यहां इन के अतीचार कहे जाते हैं ॥ 

# अष्ट मूलगुण के धारण और सप्त ब्यसन के त्याग के निरतिचार पालने से 
दाशेनिक श्रावक के सातिचार पंचाणुत्नतों का पालन द्वोता है अर्थात्‌ ५ उदम्बर 
३ सकार और मद्य, मांस, शिकार के त्याग से अहिसाणुबत । जेओे के त्याग 


से खत्याणुवत और परिप्रहपरिमरणवत (अति तृष्णा का त्याग )। चोरी के 


त्याग से अचौयेअणुश्त । वेश्या और परक्ली के त्याग से ब्रह्मयर्य अणु- 
अत दोता है ॥ 


+ ज्रतों के आचरण में शिथिरता दोना अतीचार कह्ाता है॥ यथाः“- 

गझोक--भतिकतो मानसझुदहानिः व्यतिकों थो विषयामिझाप: । 
तथा लियार॑ करणाकसत्यं भंग्रो द्वानाचारसिह अतानि ॥ १ ४ 

अथे--मन की शुद्धिता में द्वानि दोना सो अतिकम । विषयों की अभिलाषा 
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नोट.--अतीचारों के बताने का अभिञ्राय यह है कि 
ये अध्यक २ काम भी ऐसे हैं जिन के प्रमाद तथा अज्ञानता- 
पू्वेक करने से यद्यपि विवक्षित तत सेथा भंग नहीं होता, 
तथापि उस में दूषण लूुगता है, इसलिये इन .दोप उस्पन्न 
करनेवाले कार्यो को भी तजने का गअ्यल करो । जिस से निर्दोष 
व्रत पलें | कोई २ लोग अतीचारों का अभिप्राय ऐसा समझ 
लेते हैं कि मानों इन के करने की आचार्यों ने छुट्टी दी है 
क्योंकि इन से व्रत तो भंग होता ही नहीं, सो उनकी ऐसी 
समझ ठीक नहीं ।। 


अष्ट मूलगुणों के अतीचार* ॥ 


सचत्याग के अतीचार--मदिरापान का त्यागी मन, 
बचन, काय से सबे प्रकार की मादकवस्तु गांजा, अफीम, तमाखू 
आदि खाना-पीना तजे, सम्पूर्ण संघानक आचार-सप्नुरब्बा आदि 
वा जिन पदार्थों में फूलन आगई हो तथा जो शाख्रोक्त मयोद 
उपरान्त की होगई हो, ऐसी कोई भी वस्तु भक्षण न करे, रस- 











सो व्यतिक्रम । ब्रत के आचरण में शिथिक्ता सो अतीचार | सबंथा ब्रत का 
भंग होना सो अनाचार है ॥ 

सागारधमोसूत मे--त्रत के एकदेश अथात्‌ अंतरंग या बाह्य किसी 
एक प्रकार के अभाव द्ोने को अतीचार कहा है ॥ 

अओीमसूलालारजी की टीका में--विषयामिलाषा अतिक्रम । विषयोप- 
करण का उपाजेन करना ज्यतिक्रम | ज्ञत में शिथिलकता, किंचित्‌ असंयम सेवन 
अतीचार + प्त का भंग करके स्वेच्छा-प्रशलशि करना अनावार है ॥ 

उदाहरण--खेत के बाहिर एक बेर बेठा था उस ने विचारा, विकटबर्ती 
खेत को चरना सो अतिकरम, खब्य होकर चलना सो व्यतिक्रम । बारी तोड़ना सो 
अतीचार और खेत चरना सो अनाचार है #॥ 

# ये अतीचार पमेसंभ्रहभ्नावकाचार, सागारधमोग्रत तथा ज्ञानानन्ंदश्ाव- 
काचारादि पंथों के आधार से छिखेगये हैं ॥ 

१३ 
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अलित वस्तु को मक्षण न करे, मदिरा पीनवाले के दाथ का 
भोजन न करे और न उस के बतेन काम में लाबे ॥। 

मांसत्याग के अतीचार--मांसत्यागी चमड़े के भाज- 
नादि में रखे हुए तेल, जल, घी, हींग, काढ़ा, आटा आदि 
को मक्षण न करे, चमड़े की चालनी, सूपढ़े से स्‍्पशों आठा 
मक्षण न करे || 

मधघुत्याग के अतीचार--मधु का त्यागी पुष्प भक्षण 
न करे, अंजन तक के लिये भी मधु का स्पशे न करे (सा.घ.)॥ 

पंच उदम्बरफल त्याग के अलीचार---पंच उदम्बरफल 
का त्यागी अजानफल तथा काचरी, बोर, सुपारी, खारक, 
नारियल आदि को बिना फोड़े, बिना देखे न खाबे ।। 


राज्िभोजनत्याग के अतीचार--जो रात्िभोजन के 
त्यागी हैं, उन्हें एक मुहते दिन रहे से एक मुहते दिन चढ़े तक 
आम-धी-आदि फल वा रस भी नहीं खाना चाहिये, फिर 
और २ भोज्यपदा्थों की तो बात ही क्या है? रात्रि का पिसा 
हुआ आटा वा बना हुआ भोजन खाना, दिन को अंधेरे में 
खाना, ये सब रात्रि भोजनवत्‌ हिंसाकारक हैं ॥ 

जलगालन के अतीचार--छनेहुए जल की दो घड़ी 
मयांद है । मर्याद से अधिक काल का या कुबख्र ( छम्े सिवाय 
अन्य बखत्र से अथवा मेले, कुचेले, फटे, छोटे या सड़े छन्ने ) से 
छनाहुआ या जिस छनेहुए जल की जीवाणी जलस्वान में 
बराबर न पहुंचाई गई हो या अन्य जलस्थान में पहुंचाई गई 
हो, ऐसा जल पीना योग्य नहीं ॥ 

# सागरधर्माझत में १ मुहूर्त अथोत्‌ २ घड़ी और ज्ञानानन्द आ्रावकाचार तथा 


हा में दो मुहूर्त अर्थात्‌ ४ घड़ी कहा है । घड़ी का अ्रमाण २४ सिनट का 
जानो 0 
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जूंआ स्थवाग के अलतीचार--जूंआ खेलने का त्यागी 
गजफा, चौपड़, अतरंज, दौड़ आदि का खेल बिना शते ल- 
गाये मी न खेले ॥ 

वेश्यात्याग के अतीचार--वेश्यासेवन के त्यागी को बे- 
इयाओं का गाना सुनना, नाच देखना, उन के स्थानों में घूमना 
योग्य नहीं, वेश्यासक्तों की सुहवत-संगति करना नहीं ।। 

शिकारत्याग के अतीचार--शिकार के त्यागी को काष्ट, 
पाखान, चित्रामादि की मूर्ति था चित्र आदि तोड़ना, फोड़ना, 
फाड़ना नहीं चाहिये। दूसरों की आजीविका बिगाड़ देने, धन 
लुटा देनेसे भी शिकार त्याग में अतीचार लूगता है ॥ 


चोरीत्याग के अतीचार--चोरी के त्यागी को राज्य के 
भयद्वारा अपने भाई बन्धुओं का धन नहीं छीनना चाहिये, न 
दिस्सा-बांट में धन छिपाना चाहिये, जो कुछ उनका बाजिव 
हिस्सा हो, देना चाहिये ।॥। 

पररूपित्याग के अतीचार--परख्लीत्यागी गान्धवेविवादद 
न करे, बालिका (अविवादिता) के साथ विषयसेवन न करे# | 


सप्तन्यसन के त्यागी को मद्य-मांसादि बेचनेवाले तथा इन 
ब्यसनों के सेवन करनेवाले, ख्री-पुरुषों के साथ उठना-बैं- 


# परसख्रीत्याग के अतीचारों में तस्वार्थेसञ में परिशहीता, अपरिग्द्दीता 
गसन कहा है उस का भ्रयोजन यही दै कि पराये की विवाही या अनब्याही ख्रीसे 
उठना-बैठना, आद्र-सत्कारादि ब्यवद्धार न करे. क्योंकि ऐसा करनेसे सेसगैजनित 
'. दोष उतपन्न होना संभव हैं ॥ सागारधमौम्त तथा घमसंप्रहआवकालार 
में बालिकासेबन अतीचार कहा दे सो इस का अभिश्नाय ऐसा जानपढ़ता दै कि 
जिस के साथ सगाई होगई दो या होना हो, ऐसी नियोगिनी के साथ वियाह के 
पहिछे संभोग करने में अतीचार है | अन्य बालिका के सेवन में तों लतीचार ही 
नहीं, किन्दु महा अनाचार है. गही कारण है कि परस्लीसेबी की अपेक्षा धालिका- 
सेवन करनेवालों को राज्य की ओर से भी तीमत्र देड दिया जाता है छोकनिंदा 
और जातीयदंड भी अधिक होता है ॥ 
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ठना, खान-पान आदि व्यवहार भी न रखना चाहिये, नि 
तो परिणाम ढीले होकर पहिले तो अतीचारदोष लगते, पीहे 
वे ही अनाचाररूप होकर, पूरा व्यसनी बना, धममसे वंचित कर 
देते हैं ॥ 


आजकल समुद्रयात्रा जो जहाजों द्वारा की जत्ती है, उस 
में जहाजों का अबंध तथा रहन-सहन, कामकाज बहुधा 
विदेशी, विजातीय, विधर्मी और मध-मांसादि सेवन करने- 
वालों के आधीन रहता है तथा जिस स्थान को जाते हैं, वहां 
पर भी ऐसे ही लोगों के हाथ का भोजन, उन्हीं के साथ 
खान-पान, उन्हीं में रातदिन रहन-सहन होता दे. ऐसी दशा 
में त्रती श्रावकों की बात तो दूर ही रहे, किन्तु सप्तन्यसन 
के त्यागी सामान्य जैनी का श्रद्धान और चारित्र भ्रष्ट होना 
निस्सन्देह संभव है | पू्षेकाल में जो सम्रद्रयात्रा होती थी, 
सो जहाजों में तथा विदेशों में सब प्रकार श्रद्धान-चारित्र की 
साधक सामग्री का समागम था, श्रद्धान-चारित्र की नाशक 
सामग्री नाममात्र की भी न थी। इस अभिपग्राय को न समझ- 
कर आजकल के बहुधा नवयुवक धमे-ममे जाने बिना शाख 
की दुह़ाई देतेहें कि शास्त्रों में समद्रयात्रा का विधान है, वजेन 
नहीं । सो यथार्थ में श्रथमानुयोग शास्त्रों में कहे जगह सझ्ुद्र- 
यात्रा का प्रकरण आया है परन्तु पूवेकाल में क्‍यों समुद्रयात्रा 
की विधि थी और अब क्यों बजेन की जाती है ? यह बात 
बुद्धिमानों को भलीभांति विचार लेना चाहिये। इस समय 
जहाजों द्वारा विदेशयात्रा करने से धमे-कमे स्थिररहना निस्स- 
न्देह असंभव होगया है और शास्त्रों की स्पष्ट आज्ञा है कि जिस 


क्षेत्र में श्रद्धान-चारित्र अष्ट होना संमव हो, वहां गृदस्थभावक 
को न जाना चाहिये ॥। 
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इसीअकार पंच उदभ्वर, तीन मकार के त्यागों फे अतीचार 
भी पर्मेच्छु पूरुषों को तजना योग्य है | क्योंकि बढ़, पीपल, 
मद, मांसांदि तो धमंविहीन अस्प्श झद्रादिक भी नहीं खाते, 
तो भी जेनियों को इन के त्याग की आवश्यकता इसलिये 
बतलाई गई है, कि जिस से दाशेनिक जैनी याने जैनधम का 
भ्रद्धानी पुरुष इन के विश्येपरूप बाइंस अभक्ष्य को तजे, और 
अप्न, जल, दूध, छृतादि शासत्रोक्त मर्यादा के अनुसार भश्षण 
करे, क्योंकि मयांद पश्चात्‌ इन पदार्थों में भी त्रसराशि की 
उत्पत्ति होजाती है | पुनः ऐसे बीज-फलादिक भी भक्षण न 
करे, जिन में त्रसजीव उत्पन्न होगये हों या जो सशकित हों, 
क्योंकि ऐसे भोजन से धमेहानि के सिवाय नाना प्रकार के रोग 
उत्पञ्न होते तथा बुद्धि धर्म ग्रहण करनेयोग्य नहीं रहती ॥ 

अब यहां सामान्य रीति से २२ अभ्क्ष्य तथा खान-पान के 
द्रब्यों की शाखत्रोक्त मयोदा लिखी जाती है ॥ 


रर्‌ अभक्ष्य. 
कवित्त ( ३१ मात्रा )। 

ओला, घोरबड़ा, निशिभोजन, बहुबीजा, बेंगन, संधान । 
बड़, पीपर, ऊमर, कठ-ऊमसर, पाकर, फल जो होय अजान ॥ 
कन्द मूल, साटी, विष, आमिष, सधु, साखन अरू मदिरापान। 
फल अति तुच्छ, तुषार, चलित रस, ये जिनमत याईस अखान ॥ १॥ 

इनका अभिप्रायः--( १) ओले अनछने पानी के जम- 
कर होते, असंख्य त्रस जीवों के घर हैं। (२) घोरबड़ा अ- 
थांत्‌ दहीबढ़े-उड़द या मूंग की दाल को फुलाकर पीसने प- 
आात्‌ घृत में तलकर बड़े बनाग्रेजाते हें इन को दद्दी या छांछ 
में डालकर खाने से इन में द्विदल दोष से असंख्य त्रसजीवों 
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की उत्पत्ति होती है इसलिये द्विदल दोषयुक्त घोरषड़े खाना 
योग्य नहीं। (३) राजिभोजन का दोष कह ही जुके है । 
रात्रिभोजन का त्यागी रात्रि का बनाहुआ, बिना शोधा-देखा 
वथा अँपेरे में मोजन न करे ॥ ( ४ ) बहुश्नीजा-जिस फल में 
बीजों के अलग २ घरन हों, जैसे अफीम का डोंड़ा (तिजारा) 
तथा अरेड काकड़ी ॥ (५) बैंगन-उन्माद का उत्पादक 
तथा विकृत ( देखने में घिनावना ) होता है। (६ ) संघाना 
( अथाना ) आम-नीबू आदि को राई-नमक, मिचादि मसाले 
के साथ तेल में या बिना तेल के कितने ही दिनोंतक रखने से 
इस में त्रसजीवों की राशि उत्पन्न होती और खाने से द्विंसा 
होती है ॥ ( ७) बड़ (८) पीपल (९) ऊमर (१०) कह्टमर 
(११) वाकर-इन के दोष पंच उद्म्बर में कह ही चुके हैं । 
(१५) अजान फल-हिंसा तथा रोग के कारण और कभी २ 
प्राणों के घातक भी होते हैं । ( १३) कन्दसूल-अनंत जीों 
की राशि हैं। ( १४) खानि की, खेत की मिद्दी-असंख्य 
श्रसजीनों की राशि है । ( १५ ) बिष-प्राणघातक है । ( १६ ) 
आमिष (मांस ) (१७) मधु (१८ ) समाखन ( १९ ) स- 
दिरापान-हन के दोष तीन मकार में कह ही जुके हैं। (२० ) 
अलि तुच्छ फल सप्रतिष्ठित वनस्पति, अनंत जीचों की राशि 
दोते हैं । (२१ ) तुषार ( व्फे )-असंरूय असजीबों की राशि 








# जिस के दो फाढ ( दाल ) द्ोते हैं, ऐसे अज्नादिक पदार्थ, कन्चा गोरश्न 
( वूध-दही-छांछ ) और लार मिलकर असंख्य त्रस जीवों की उत्पत्ति होती और 
कानेसे हिंसा होती है (कि. क्रि. को. ) ॥ द्विदुल शब्द का अभिप्रात्र पं. 
भाशाधरजी ने चना-मूंगादि द्विदल अन्नमाश्र लिया है और पं. किशनासेंहजी 
में बारौली, बादामादि काप्ठ-द्विदल तथा तरोई, भिंडी, आदि दरी-द्विदरकू भी 
छिया है। अतएवं हमारे दोनों प्रमाण हैं । जिससे जितता सधे, उतना साथे 
परंदु श्रद्धान ढीक रक्‍ले ॥ 


आयक-चर्म-संगह । १०३ 


होते हैं। (२२ ) चलितरस-जिन वस्तुओं का खाद बिगड़ 
गया हो या जो झासोक्त मर्यादा से अधिककाल की होगई हों, 
उन में त्रसजीयों की उत्पत्ति होजाती है इस से उन के खाने 
में विशेष हिंसा तथा अष्टमूंलगुणों में दोष आता दे, सिवाय 
इस से अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं जिस से धर्मसाभन में 
बाधा आती है ॥ 

कोई २ लोग कहते हैं कि २२ अमक्ष्यों का वर्णन किसी 
संस्कृतग्रेथ में नहीं देखाजाता, उन को चाहिये कि वे सागार- 
धर्माझत में देखें, यद्यपि इस में २२ अमक्ष्यों की गणना नहीं 
की गई, तौभी पयोगान्तर से बहुधा इन सभी के सक्षण का 
निषेध किया है ।। 


खान-पान के पदार्थों की मयांद ॥ 

आटा, बेसन आदि चून की मयांद बरसात में ३ दिनकी, 
गर्मी में ५ दिन की और श्ीतऋतु में ७ दिन की होती है. 
हरएक ऋतु सामान्यतः अठाई से बदली मानी जाती है ।। 
छने हुए पानी की मयांद १ झ्ुहृते अथाद्‌ २ घड़ी की। लव॑- 
गादि तिक्त द्रव्यों द्वारा स्पशे, रस, गंध, वर्ण बदलेहुए जल 
की भयांद दो प्रहर की। अधन सरीखा उष्णजल न होकर 
साधारण गर्मजल की भयोद ४ ग्रहर की । अधन सरीखे गमे 
हुए जल की मर्याद ८ प्रदर की है ॥ दूध दुहकर, छानकर दो 
घड़ी के पहिले २ गमे करलेने से उस की मर्याद ८ भ्रदर की 
( कोई २ कहते हैं कि दूध ४ अहर में ही बिगड़ जाता है अतणएव 
पिगड़जाय तो मयांद के पहिले ही नहीं साथ) यदि दूध 
गर्म नहीं करे, तो दो घड़ी के पीछे उस में, जिस पक्ठ का दे 
दूध हो, उसी जाति के सन्सृछेन असंख्य जीब उत्पन्न होजाते 
हैं॥ गमे दूध में आमन देने पर दही की मर्याद ८ अहर तक। 


१०४ आवक-घर्म-संग्रद्द । 


बिलोते समय यदि छांछ में पानी डालाज़ाय तो उस की 
मयाद उसी दिन भर की है, .यदि बिलोये पीछे मिलाया जाग्र 
तो उस छांछ की मर्याद केवल १ झुहृर्त की है (क्रि० को०)॥ 
बूरे की मयांद श्लीत में १ माह, गर्मी में १५ दिन ओर बर- 
सात में ७ दिन की ॥ घी, गुड़, तेल आदि की मर्याद खाद 
न बिगड़ने तक ॥ खिचढ़ी, कढ़ी, तरकारी की मयांद दो 
प्रहर की ॥ पूरा, शीरा, रोटी आदि जिन में पानी का अधिक 
अंश रहता है उन की मर्याद ४ ग्रदर की ॥ पूड़ी, पपड़िया, 
खाजा, लड्डू, घेवर आदि जिन में पानी का किंचित्‌ अंश र- 
हता है उनकी मर्याद ८ प्रहर की । जिस भोजन में पानी न 
पड़ा हो, जेसे मगद, इसकी मयाद आटे के बराबर ॥ पिसेहुए 
मसाले हल्दी, धनिये आदि की मयांद आटे के बराबर ।। चूरा, 
मिश्री, खारक, दाख आदि मिष्टद्रब्य से मिलेडुए दही की म- 

दो घड़ी की ॥ गुड़के साथ दही या छांछ मिलाकर खाना 


अभक्ष्य है ।। और पदार्थों की मयोद फ्रियाकोषादि ग्रंथों से 
जानना ॥ 


दाशेनिकश्रावक सम्बन्धी विशेष बातें ॥ 
(१ ) सम्यक्त्व को २५ दोष तथा पंच अतीचार टाल निर्भेल 
करे# (२) पंच परमेष्ठी को टाल जिनमत के शासनदेव तथा 


# यहां कोई संदेश करे कि क्षयोपशमसम्यक्स्वी दार्शनिक के सम्यक्त्थप्कृति 
मोइनीय के उदयसे चल-मल-अग्राइरूप दोष लगतेहें, फिर यहां सर्वथा अती- 
चारों का टलना कैसे संभव १ तिसका समराधाम क्षयोपह्षम सम्यक्त्वी के जो 
चछ-मल-अगाइरूप दोष उत्पन्न होते हैं पे सुगुरु-सुदेव-सुधर्म के वियें ही विकल्प 
रूप दोते हैं. जैसे शान्तिनाथ स्वामी शान्ति के कर्ता हैं ऐसे मिकल्प सम्यकत्वमें 
दोष उत्पन्न करमेवाझे अतीचाररूप नहीं हैं, <दोकादि दोष, ८ मद, ६ अनायतन, 
३ भूढता ये २५ दोष सम्यकत्वके घातक एवं दृषित फरनेवाके हैं, सो ये दोष 
इशीनप्रतिसाबाके को नहीं लगते ॥ 





श्राबक-धर्म-संप्रह । १०५ 


अन्य मिथ्यादृष्टी देवों को मन में भी न लावे' (३ ) शुद्ध 
व्यवहार का धारी हो ( ४ ) जिस रीति से धर्मे-कम में हानि 
आती दो, उस तरह से धनसंग्रह न करे (५) मद्य, मांस मधु के 
वा और भी अनेकृप्रकार अधिक हिंसा वा दृष्णा के आरंभ वा 
व्यापार न करे ( ६ ) प्रश्मम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य गुण- 
युक्त होकर मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भावना सदा भावे 
अथौत्‌ वेराग्यभाव युक्त हो और तदलुसार ही आचरण करे 
( ७ ) कुडम्बी, ख्री-पुत्रादि को धरम में लगावे ॥ 


दर्शनप्रतिमा धारण से लाभ ॥ 

दर्शन प्रतिमा के पालन करने से मिथ्यात्व, अन्याय, अभ- 
क्ष्यका सबंथा अभाव होकर धमं की निकटता अथोत्‌ त्रत धा- 
रण करने की शक्ति तथा पात्रता होती है। दाशैनिक भ्रावक 
ही यथार्थ में यज्ञोपपीत धारण करने का अधिकारी है ॥ यज्ञो- 
पबीत ह्विजवर्ण का द्योतक है| लोकिक में उत्तम व्यवहार- 
पना प्रगट होने से धन-यश्ञादि की प्राप्ति होतीहे । घमे की 
ऐसी नींव जमजाती है कि जिस से सांसारिक उच्च पद्वियां 
पातेहुए अन्त में मोक्षपद की प्राप्ति होती है। जेसे शरीर में 
शिर, महल में नींव मुख्य है, उसी प्रकार चारित्रका मूल दशै- 
नप्नतिमा है ॥ 


हितीय ब्रत-प्रतिमा ॥ 
दर्शनप्रतिमा में अन्याय, अभक्ष्य-जनित स्थूल-हिंसा के का- 
रणों को सर्वथा त्याग कर, आरंभ सम्बन्धी मोटे २ हिंसादि पापों 
के त्याग का क्रमरहित अभ्यास करताहुआ दाशेनिक श्रावक, 
ब्रत धारण करने की इच्छा करता है ॥ 
१४ 


१०६ आवक-घर्म-संग्रहद । 


जो अखंड सम्यग्दशन और अष्ट मूलशुणों का धारक, भा 
या-मिथ्या-निदान शल्यत्रयरहित, रागद्रेष के अभाव 
साम्यभाव की आप्ति के लिये अतीचाररदित उत्तरगुणोंको# 
धारण करे, सो ब्रती श्रावक है || 

यह बात जगत्मसिद्ध है और धमशास्र भी ऐसा ही कहते 
हैं कि हिंसा समान पाप और अहिंसा समान पृण्य नहीं है। 
यद्यपि भेद-विवक्षा से अनेक श्रकार के पाप कहदे जाते हैं, तौमी 
यथार्थ में सब पापोंका मूल एक हिंसा ही है, इसी के पिशेष- 
भेद झूठ, चोरी, व्यभिचार और अतितृष्णा हैं, इसीकारण 
आचारयों ने शास्त्रों में जहांतहां इन पांचों पापों के निवारण का 
उपदेश किया है। श्रीउमाखामीजी ने तच्च्वाथेसृत्रजी में इन 
पापों के त्यागरूप पांचही व्रत कहकर उनके अजुत्रत, महात्रत 
दो भेद किये हैं | यथा-हिंसानृतस्त्येयात्रक्मपरिग्रद्दे मयो.. विर- 
तित्रेत' 'देशसबेतो5णुमहती” अथोत्‌ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील 
और परिग्रहका त्याग, सो ब्रत हैं, ये अशुत़्त, महात्रत दो भेद- 
रूप हैं। एकोदेश पंच-पापोंका त्याग अणुनश्नत और सर्वोदेश् 
पंच-पापोंका त्याग महात्रत कहाता है | 

पंच पापों का त्याग जब बुद्धिपूवेक अथोत्‌ भेदज्ञान ( स- 
म्यकत्व ) पूवेक होता है तभी उसे ब्रत संज्ञा होती है। इन 
बतोंकी अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादि अंतरंग वा बाह्य सा- 
मग्री की योग्यता देख धारण करके भले प्रकार निर्दोष पालना 
चाहिये, कदाचित्‌ किसी प्रबल कारणवश बत भंग होजाय तो 
प्रायश्चित्त छेकर शीघ्र ही पुनः स्थापन करना उचित है ॥ 

गृहस्थ श्रावक प्रत्याख्यानावरण कपाय के क्षयोपशम के 
अनुसार अणुश्रत घारण करसक्ता है। इसके मदाव्रत धारण 


# दर्शन अ० में कद्दे हुए त्याग भावकके मूलग्रुण हैं ओर अतप्रतिमा में कद्टे 
हुए उत्तरशुण दें ॥ 


भाषक-धर्म-संभह्‌ । १०७ 


करने के योग्य कपाय नहीं घटी, इस से सर्वथा आरंभ, विषय- 
कृषाय त्यागने को असमथे है ॥ 


ब्रतप्रतिमा में पंचाणुतत तो निरतिचार पलते हैं ( रक्षकरंड- 
श्रा० और सुमाषितरज्लसंदोद का श्रावकधमे )। शेष तीन गुण- 
व्रत और चार शिक्षावत ( ये सप्तशील ) बाड़ि की नांई वत- 
रूप क्षेत्रकी रक्षा करते हैं | इनमें तीन ग्रुणवत तो उपयुक्त 
- पंच अणुबतों में गुणकी उद्धि करते और चार शिक्षाथ्रत इन्हें 
मद्दात्रतों की हद तक पहुंचाते हैं || भावाथे, यद्यपि व॒ती जहां- 
. तक संभव हो इन को भी दोषों से बचाता है। तथापि ये सप्त- 
शील ब्रतप्रतिमा में निरतिचार# नहीं होते। ये पंचाणुत्रत, 








+ यहां कोई शांका करे कि वतप्रतिमामें हो ये १२ त्रत एक साथ निरति- 
चार होने चाहिये, क्‍योंकि १२ जतों के अतीचारों का वर्णन तत्वार्थसूत्न में एकद्दी 
जगह ग्रतोंके प्रकरण में किया है। तिसका समाधान-एकही स्थानपर यणेन करना 
तो प्रकरण के वश होता है वहां केवल वस्तुस्वरूप बताना था, प्रतिमाओंका वर्णन 
नहीं करना था, इसलिये जहां प्रकरण आया सबका एक साथ वर्णन कर दिया।॥ दूसरे 
यदि बारहों ब्रत दूसरी प्रतिमार्म ही निरतिचार होजावें, तो आगे की सामायिकादि 
प्रतिमा व्यथे ठहरें, क्योंकि तीसरी से ग्यादरवीं अ्रतिमातक इन सप्तशीलों के निरति- 
चार पालने का ही उपदेश है। यही बात सर्वार्थसिद्धि तथा खामिकार्तिकेयानु» में 
भाषा टीकाकार पं० जयचंदजीने कही है॥ यथा-त्रत प्रतिमा में पंचाणुत्रत निरतिचार 
होते | तीसरीमें सामायिक और चौथी में प्रोषधोपवास निरतिचार होते । पांचवींमें 
भोगोपभोगके अतीचार दूर होते और ग्यारहबीतक क्रमशः भोगोपभोग घटाकर 
त्याग कर दिये जाते हैं।॥ अछ्टसी में आरंभका सर्वथा त्याग होनेसे पंचाणुन्नतको पूरी २ 
हढ़ता पहुंचती तथा दिग्विरति, देशविरति निरतिचार पलूता है । नवमी में परिभह- 
आग होनेसे अतिथिसंविभाग निरतिचार परता है ।दशववीं में अनुमतित्यागसे 
अनथदंडबत निरतिचार होजाता दै ॥ इस तरह सातों शीर निरतिचार द्वोनेसे अणु- 
बत सद्दात्तकी परणति को पहुंचजाते हैं ॥ सिवाय इसके वसुनंदिश्नावकाचार में 
भोगप्रमाण, उपभोगप्रमाण, अतिथिसंविभाग, सह्केख़ना ऐसे चार शिक्षाज्रत कह्टे 
हैं, सामायिक, ओषधोपवास को ज्तों में न कहकर श्रतिमा में ही कहा है, ऐसी 
दक्शामें जतप्रतिमा में १२ प्रतोंका निरतिचार परूना कैसे संभव होसक्ता है ॥ 
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३ शुणवत ४ शिक्षात्रत मिलकर १२ व्रत कहाते हैं। तिलके 
नाम तत्वाथेसत्रानुसार ;-पंच अणुश्नत-हिंसा, धूठ, चोरीका 
एकोदेशत्याग, परस्नीका त्याग और परिग्रदभ्माण । तीन शुण- 
बत-दिग्विरति, देशविरति, अनथेदंडविरति । 'चार जिक्षा- 
बल-सामायिक, प्रोषधोपवास, मोगोपभोगपरिमाण, अतिथि- 
संविभाग ।। 


तीन शल्योंका व्णन ॥ 


प्रगद रहे कि वर्तोंकी धारण करनेवाला पुरुष मिथ्या, साया, 
निदान इन तीनों शल्यरहित होना चाहिये, जैसा कद्दा है 
“निःशल्यों वती” ॥ 

(१) मिथ्याहाल्य-जो धमर्मस्वरूपका ज्ञाता नहीं, अर्थात 
संसार और संसार के कारणों तथा मोक्ष और मोक्षके कारणों 
को नहीं जानता अथवा विपरीत जानता या सन्देहयुक्त जानता 
है, इन पर “जिसे दृढ़ विश्वास नहीं है और न व्रत धारण करने 
का अभिप्राय समझता है, ऐसा मिथ्यात्वी धुरुष दूसरों की 
देखदेखी या किसी ओर अभिप्नाय के वश ब्तोंका पालन 
करनेवाला अबती ही है। जो पुरुष तत्त्श्रद्धानी होकर आत्म- 
कल्याण के अभिप्राय से वत धारण करता है वही मोक्षमार्गी, 
पापों का त्यागी सच्चा व्रती कहाता है ॥ 

(२ ) माथाशल्य---जिस के मन के विचार और, वचन 
की प्रहत्ति और, तथा काय की चेष्टा और हो, ऐसे पापों को 
गुप्त रखनेवाले, मायाचारी धूरुष का दूसरों के दिखाने के 
लिये अथवा मान-बड़ाई, लोभादि के अभिश्राय से त्रत घारण 
करना निष्फल है| वह ऊपर से ( दिखाऊ ) बती है परंतु 
अंतरंग में उसे पाप से घणा नहीं, इस कारण ठगदृत्ति होने से 
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उसे उलटा पापका बंध होता है तथा तियेचादि-भीचगति की 
प्राप्ति होती है ॥ 

( ३ ) निदानशल्य--जो पुरुष आगामि सांसारिक विषय- 
मोगोंकी वांछा के अभिप्राय से वत धारण करता है, सो यथार्थ 
में श्रती नहीं है । क्योंकि त्रत धारण करने का प्रयोजन तो 
सांसारिक विषय-भोगों अथवा आरंभ-परिग्रहों से विरक्त होकर 
आत्मखरूप में उपयोग थिर करने का है परंतु निदानबंध कर- 
नेवाला उल्टा पाषों के मूल विषय-भोगोंकी तीज्र इच्छा करके 
उनकी पूर्ति के लिये ही बत धारण करता है । अतएव ऐसे पुरुष 
के बाह्मव्रत होते हुए भी अंतरंग तीत्र लोभकषाय होने के कारण 
पाप ही का बंध होता है ॥ भावाथे--यथार्थ में उपयुक्त तीन 
शस्यों के त्याग होनेपर ही तत धारण हो सक्ते हैं, अन्यथा नहीं।। 


हादश त्रतोंका वर्णन ॥ 

अब यहां पंचाणुत्रत, तीन गुणवत और चार शिक्षात्रतों का 
पिशेष वर्णन किया जाता है तथा हरणएक व्रतके पांच २ अती- 
चार वा पांच २ भावनायें कही जाती हैं| ये मावनायें ( जिन 
के चिन्तवन से व्रत दृढ़ होते और निर्दोष पलते हैं ) सर्वोदेश 
महावतों को और एकोदेश अणुततों को लाभ पहुंचाती हैं। 
सत्रकारों ने भी जहां बरतों के महाज्त, अणुश्त दो भेद बताये 
हैं वहीं ये पांच २ भावनायें भी कही हैं, इसलिये इन भावनाओं 
का देशवत, महाव्रत दोनों से यथासंभव संबंध जानना चाहिये | 


अहिंसाणुत्रत ॥ 


४ प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा ” प्रमत्तयोग अथौद्‌ 
कृषायों के वश्च होकर प्राणोंका नाश करना सो हिंसा है। 
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तहां मिथ्यात्व, असंयम, कपायरूप परिणाम होना सो भाव- 
हिंसा और इन्द्रिय, बल, श्वासोच्छास, आयु ग्राणोंका विध्वंस 
करना सो द्रव्यहिंसा है । जिसप्रकार जीव को खय॑ अपनी भाव- 
हिंसा के फल से चतु्गंति में अमण करते हुए नानाग्रकार दुःख 
भोगने पड़ते हैं ओर द्रव्यहिंसा ( शरीर से आत्मा का वियोग 
अथौत मरण ) होने से अतिकष्ट सहन करना पड़ता है, उसी- 
प्रकार दूसरों के द्रव्य और भाव प्राणोंकी हिंसा करने से भी 
तीव्र कषाय और तीत्र बेर उत्पन्न होता है जिससे इसे जन्मजन्मां- 
तरों में महान्‌ दुःखकी प्राप्ति होती है ॥ 


जो जीव संसार-परिश्रमण से अपनी रक्षा करना चाहते हैं 
उन्हें सदा स्वपर दया पर दृष्टि रखना चाहिये । जो खदया 
पालन करते हैं उन्हीं से बहुधा नियमपूषक परदया पालन हो- 
सक्ती है। अतएवं खदयानिमित्त विषय कपाय घटाना योग्य 
'है और परदयानिमित्त किसी भी जीव को कषाय उत्पन्न करना 
या शारीरिक कष्ट देना कदाचित्‌ योग्य नहीं ॥ 


जिस प्रकार शरूठ, चोरी आदि सब पापों में हिंसापाप शिर- 
मौर और सबका मूल है उसी प्रकार सत्य, अचोयादि धर्मों में 
अहिंसा धमे शिरमौोर है॥ भावाथ, पापों का सब परिवार हिंसा 
की पयोयें और पुण्य का सब परिवार अहिंसा की पयोर्ये हैं ॥ 


इस विपयमें जब आत्माकी चेतन्यशक्ति अपेक्षा देखाजाता 

है तो एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पयेत वनस्पति, कीड़े, मकोड़े 
पशु, पक्षी, देव, नारकी आदि सभी जीव चेतन्यशक्तियुक्त 
हैं, इस नाते से छोटे-बड़े सब जीव आपसमें भाई २ हैं, ऐसी 
दब्शा में किसी भी जीव को वध करना आद्वध के समान 

महा पापभंध का कारण है ॥ दूसरे, अनादिकाल से संसार में 

भ्रमतेहुए जीवों के अनेकवार आपसमें पिता, माता, आता, पृत्र, 
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ख्री, बहिन बेटी आदि के अनेक नाते हुए, इसलिये उन को कष्ट 
देना, उनका बध करना, भर्मपद्धति एवं लोकपद्धति से सर्वथा 
विरुद्ध है ।। तीसरे, जब कोई अपना छोटासा भी क्षञ्रु ( जि- 
' सका अपन ने कभी थोड़ासा बुरा किया हो) होता दै तो मनमें 
सदा उसकी तरफ की चिंता लगी रदइती हे | मठा फिर जब 
सहस्रों जीवॉका नित्यप्रति चलते, उठते, बैठते विध्वंस किया 
जाय, बाधा पहुंचाई जाय तो उनसे झज्रुता उत्पन्न करके 
निश्चिन्ततापूवेक धर्मंसाधन करना कैसे संभव दोसक्ता है ! 
कदापि नहीं ॥ चौथे, जिस जीवको दुख दिया जाता वा भारा- 
जाता है वद नियम करके बदला लेने को तत्पर होता है, चाहे, 
उस में बदला लेने की शक्ति हो वा न दो, इसलिये जिन जी- 
यों को तुच्छ व निबेल समझकर हिंसा की जाती है, वे जीव इस 
पयोय में व अन्य पयायों में अवश्य दुःख देंगे अथवा दूसरे जीवों 
के वध करने के लिये जो कपायरूप परिणाम होता है उस से 
जो पापकमेका बंध होता है उसकी उदय अवस्था में अवश्यमेव 
दुःख के कारण उत्पन्न होंगे ॥ इसप्रकार हिंसा को महापाप, 
तथा जीव का परम दुखदाई बेरी जान त्यागने का दृढ़ संकरप 
करना सो “अ्हिंसावत” है ॥ 

बुद्धिमानों को हिंस्‍्य-हिंसक-हिंसा-हिंसाफल के स्वरूप को 
भमलीभांति जानकर विचारपूवेक प्रवततना योग्य है क्‍योंकि 
अन्तरंग-कपायभावों ओर बाह्य प्राणवध के भेद से हिंसा के 
अनेक भेद होते हैं । यहांपर कुछ भेद लिखे जाते हैं, सभीमें 
बहुधा प्रमतसतयोग की झुख्यता रहतीहै, इसलिये प्रमत्तयोग होने 
के निमित्त कारणों को दूर करने में प्रयलशील होना घर्मप्रेमियों 
का कतेज्य है ॥ 

(१) सावधानीपूेक गमनादि क्रिया करतेहुए कर्मयोग से 
यदि कोई जीव पांवतले आकर पीड़ित भी दोजाय, तो इस 
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दक्षामें भ्रमत्तयोग के अभाव से हिंसा का दोष नहीं लगता। 
यदि असावधानी रहे और कोई जीव न भरे, तोभी अमत्तयोग 
होने के कारण हिंसाकृत पाप लगता ही है ॥ | 

(२) जिन के हिंसा-त्याग का नियम नहीं है उन के हिंसा 
न करते हुए भी तत्सम्बन्धी पाप का आखव होता रहता है, 
नियम द्ोनेपर फिर तत्सम्बन्धी आख्रव नहीं होता ॥ 

(३ ) कषायभाषोंकी तीव्रता, मन्दता एवं वासना के अजु- 
सार किसी को तीत्र, किसी को मन्द, किसी को हिंसा करने के 
पहिले, किसी को करते समय और किसी को हिंसा करचुकने- 
पर हिंसाका फल प्राप्त दोता है ॥ 

(४) कभी २ ऐसा होता है कि एक पुरुष तो हिंसा 
करता और फल अनेक पुरुष भोगते हैं । जैसे, किसी को फांसी 
लगते देख बहुत लोग कारित-अनुमोदन के दोष से हिंसा के 
फल के भागी होते हैं ॥ 

(५) कभी २ ऐसा होता है कि हिंसा तो बहुत लोग करते 
हैं परन्तु फल का भोक्ता एक ही होता है । जैसे, सेना के लड़- 
तेहुए संग्रामसम्बन्धी पाप का भागी राजा होता है॥ 

(६ ) यदि कोई पुरुष ऐसा कह्दे, कि मेरे अन्तरंग परिणाम 
शुद्ध हैं, इसलिये बाह्य आरं॑भ-हिंसा करते हुए, परिग्रह रखते 
हुए भी मुझे कोई पाप नहीं ऊगता, सो ऐसा कहना ठीक 
नहीं । उस के परिणाम कदापि शुद्ध नहीं रहसक्ते क्योंकि उस 
के ये सब कार्य बुद्धिपू्वक पृरुषा्थ करने से ही हो रहे हैं।॥। 

(७) यदि कोई जीव किसी का भला कर रहा हो और करे- 
फोम से बुरा होजापू, तो उसे पृष्य का ही फल होगा ॥ इसी 
आकार यदि कोई जीव किसी की बुराई का भ्यत्न कर रहा हो 

: और कमेयोग से मरा दो जाय, तो फल उसे पाप ही का लगेगा |। 
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(८ ) कोई २ कद्दते हैं कि साग तथा अश्न के अनेक दानों 
को भछ्षण करने की अपेक्षा एक जीव का मांस सक्षण करने में 
अल्प पाप है क्‍योंकि जीव २ तो समात्र हैं, सो ये. समझ टीक 
नहीं । अंतरंग ज्ञान-परण और बाह्य शारीरिक ग्राणों के घात 
की अपेक्षा इकेन्द्री की हिंसा से बेइन्द्री की हिंसा में असंख्यात- 
गुणा पाप वा निदेयता होती है इसीग्रकार क्रम से तेइन्द्री, चौ 
इन्द्री, पंचेन्द्री की हिंसा में पाप वा निर्देयता की अधिकता 
जानो, अतएवं अज्न-साग भक्षण की अपेक्षा मांसभक्षण में 
अनंतग्रुणा पाप व निर्देयपना विशेष हे ।। 

(९ ) असद्य दुःख से पीड़ित जीव को देख शीघ्रद्दी दुश्ख 
से छूटजाने का बहाना करके गोली, तलवार आदि से उसे 
मारडालना अज्ञानता है क्‍योंकि उस जीव के मारडालने पर भी 
जिस पाप के फल से उसे तीज्र दुःख उत्पन्न हुआ है उस पाप 
के फल से उसे छुड़ाना किसी के आधीन नहीं है। वे दुःख, 
उस जीव को इस पयोगय में नहीं, तो अगली पयोय में भोगने ही 
पड़ेंगे। मारनेवाला अपनी अज्ञानता वश व्यथे ही हिंसाफल 
का भागी होता है क्योंकि अति दःखी होते हुए भी कोई जीव 
मरना नहीं चाहता, ऐसी हालत में उसे मारडालना, प्राणघात 
करना है ॥ ह 

(१० ) कई लोग ऐसी हांका करते हैँ कि जेनधर्म में भी 
तो मन्दिर बनवाना, प्रतिष्ठा करना आदि आरंभ करने का 
उपदेश है और इन कामों में हिंसाकइृत पाप होता ही है फिर जैनी 
लोगों का अहिंसा धर्म केसा? तिस का समाधान-जैनी गृहरस- 
लोग धमंसाधन के अभिप्राय से अधोत्‌ जहां १०-२० शदस्थ- 
जैनियों के घर हों ओर उनके धर्मंसाधन के लिये धर्मंसाधन .के 
योग्य खान न हो, ऐसी जगह आवश्यकता जान धर्मबुद्धिसहित 
ख्याति, लाभ, पूज़ाकी इच्छारहिंत, न्यायपूषेक कमांये हुए 


११४ आवक-धर्म-संग्रह ! 


द्रव्य से ममत्व घटाकर यत्लाचारपूर्वक #मन्दिर बनवाते हैं। इस- 
लिये शुभ परिणामों के कारण उसमें महानपुण्य का बंध होता 
है, सावधानी रखते हुए भी किंचित्‌ आरंभिक-हिंसा जनित 
अल्पपाप उस महान्‌ पुण्य के साम्हने, समुद्र में बिष की कणिका 
के समान कुछ भी बिगाड़ करने को समर्थ नहीं होसक्ता। क्योंकि 
जिनमन्दिर बनाने में सांसारिक विषय-कषाय दूर करने तथा 
मोक्ष-त्राप्ति के कारण वीवरागता-विज्ञानता की सामग्री मिलाई 
जाने से पुण्य बहुत और यल्ञाचारपूर्वक प्रवतेने से आरंभिक- 
हिंसा अरप होती है। सिवाय इसके ऐसे महान्‌ पुण्य के काये 
में द्रव्यव्यय करने से लोभ-कषायरूप अंतरंग हिंसा का त्याग 
होता है क्योंकि वह द्रव्य विषय-कषाय के कामों में न लगकर 
पापों की निव्ृत्ति ओर महान सुकृतकी उत्पत्ति में लगता है इसी 
कारण शास्त्रों में पृण्यचंधकी करनेवालीं पूजा-प्रतिष्ठादि आरंभ- 
जनित शुभ क्रियायें गृहस्थ के लिये करनेका उपदेश है ॥ दवा! 
जहां आवश्यकता न हो और केवल अपने नाम या मान-बड़ाई 
आदि के अभिप्राय से यत्राचाररहित होकर मन्दिर बनाया 
जाय ओर उस में धमेसाधन न किया जाय, तो केबल पापबंध 
का भी कारण होसकता है ॥ 

(११) कोई २ लोग ऐसा कहते हैं कि धर्म के निमित्त किरे 
हुईं हिंसा, पाप का कारण नहीं, किन्तु पुण्य का कारण है सो 
उन का ऐसा कहना भिथ्या है। हिंसा तो त्रिलोक-त्रिकाल में 
पृण्यरूप हो ही नहीं सक्ती, पापरूप ही है। यदि हिंसा ही पुण्य 
न 


# पानी छानकर लगाना, गीरछ चूना-मिदट्टी आदि बहुत दिनोतक नहीं पढ़ा 
रहने देना, रात्रिके अंधरे में काम नहीं चलाना, जीव-जंतु बचाकर काम चलाना, 
झदा औव-रक्षाके परिणाम रखना, मजदूरों की मजदूरी बराबर देना आदि सब 


कास विवेकपूवेक करना यज्ञाचार कहाता दै। इसीतरह पूजा अ्विष्ठादि सब कामों 
में बक्ताचार रखना चाहिये ॥ 


आवक-घर्म-संग्रह । ह ११५ 


का कारण हो तो अह्िसाधम व्यथे ही ठहरे, और देवी-देवताओं 
के निमित्त वध करनेवाले ही पृण्यवान्‌ ठहरें, सो जहां जीवों को 
निदेयतापूवेक दुःख दिया जाता है वहां पृण्य होना कदापि 
संभव नहीं होता । द्वां! पृण्य के कार्यो में यल्राचारपूर्वक प्रवर्तते 
हुए भी जो अबुद्धिपू्वेक अल्पहिंसा होजाती है वह पुण्यकी अधि- 
कता के कारण कुछ शुमार नहीं कीजाती, तौभी बुरी है। दरणएक 
कार्य में कषायकी हीनता-अधिकता, परोपकार-परफीड़ा तथा 
दया-निदेयता के अनुसार पृण्य-पाप का बंध होता है ॥ 

इसगपकार अनेक नयों से हिंसाकृत पापके भेदों को समझ 
त्याग करना सचा “अहिंसावत” कहाता है ॥ 

यद्यपि हिंसा सवेथा त्यागने योग्य है, तथापि शदस्थाश्रम में 
रहकर गहसम्बन्धी पदटकर्मा के किये बिना चल नहीं सक्ता | 
ग्रहस्थों को चक्की से पीसना, उखली में कूटना, चूल्दा जलाना, 
बुहारना, पानी भरना तथा द्रव्योपाजेन के लिये घंधा करना 
ही पड़ता है, ऐसी दक्षा में थावरहिंसा तथा आरंभसम्बन्धी 
असहिंसा का त्याग उनके लिये अशक्यानुष्ठान है, वे इस के 
त्यागने को असमथे हैं, तौभी त्रसहिंसा की बात तो दुरही रहे, वे 
व्यथे थावरकाय की भी हिंसा नहीं करते। इसी कारण शास्तरों में 
जहां तहां ग्रहस्थ को स्थूलहिंसा अथोत्‌ संकल्पी-असहिसा- का 
त्यागी अजुबती कहा है ॥ 

प्रगट रहे कि हिंसा संकल्पी-आरंभी के भेद से दो प्रकार 
की है जिसका खरूप नीचे कहाजाता है | 

# श्री सारयतुर्विशतिका ( मूछ ) में हिंसाके संकल्पी और आरंभी के सिवाय 
डर्यसी और विरोधी ये दो भेद और भी कहे दें 0! ( १) ड्यमी-आजी- 
बिका के भंधों में मल्ाचारपूर्वक अवर्तते हुए अनिच्छापूर्षक जो इह्विंसा द्ोती है। 


(२ ) बिरोधी-राज्य-कार्यादि में अनिच्छापूर्वक जो हिंसा होती दे ॥ 
मभोट-ये दोनों भेद सामान्यरूपसे आरंभी हिंसा में गर्मित होसक्ते हैं ॥ 


११६ श्रावक-धर्म-संग्रह । 


(१) सकलपीहिंसा--किसी त्रस जीव को आप संकल्प 
करके मारना अथोत्‌ शरीराश्नित श्राणों का घात करना, दूसरों 
से मरवाना अथवा जान बूझ्कर मारने का विचार करना, सो 
संकरपीहिंसा कहती है ॥। 

(२) आरंभीहिंसा-- शहसम्बन्धी पंचसन चक्की-ऊखली 
आदि की क्रियाओं अथवा आजीविका के धंधों में हिंसा से 
भयभीत होते हुए, सावधानी रखते हुए भी जो हिंसा होजाय 
सो आरंभीहिंसा कहाती है ॥ 

प्रगट रहे कि व्रतीअ्रावक संकल्पीहिंसा कदाचित्‌ भी नहीं 
करता, यहांतक कि संकल्प करके सिंह, सपोदि हिंसक-जीवों को 
भी नहीं मारता, ऐसा सागारधर्मामृत में स्पष्ट कहा है । यद्यपि 
संकल्पीहिंसा दाशैनिकश्रावक भी नहीं करता तो भी अतीचार-दोष 
लगने के कारण उसे व्रत संज्ञा नहीं होसक्ती, यहां अतीचारों 
का भी नियमपूवेक त्याग होजाता है।॥ प्रश्नोत्तरश्रावकाचार में भी 
कहा है “ब्रत प्रतिमाधारी श्रावक, शत्रु आदि को मृकी-लाठी 
आदि से भी नहीं मारता है तो सिंह, शत्रु आदिको ग्राणरहित 
केसे करेगा !” पुनः शास्त्रों में यह भी कहा है कि यदि कोई 
आरंभ में यत्राचारपूवेक न प्रवर्ते, तो उस की आरंभी-हिंसा, 
संकस्पी के भाव को प्राप्त होती है, अतणव शहस्थको ““त्रसहिसा 
को त्याग बृथा थावर न सँघारे” इस बाक्य के अनुसार चलना 
चाहिये अथोत्‌ संकल्पी त्रसहिंसा के त्याग के साथ २ ज्यथे 
थावरहिंसा भी न करना चाहिये ॥ 


अहिसाणुन्नतके पंचातीचार ॥ 
( १ ) वध--किसीको लाठी, मूका, कोरड़ा, चायुक से 
मारना ॥ यहां शिक्षा के अभिप्राय से बालक तथा अपराधी 
पुरुष आदि को दंड देना गिनती में नहीं है ॥ 


आवक-घर्म-संग्रह । रद 


(२) बंध--इच्छित स्थान को जाते हुए किसीको छेड़ना, 
रोकना या रोककर बांधना, केंद करना ) यहां पालतू गाय, 
मैसादि को घर में घांधना भिन्‍ती में नहीं हैं, परन्तु हतना 
अवध्य है कि वे इस तरह न बाँधे जावें, जिस से उन्हें किसी 
प्रकार की पीड़ा हो ।॥। । 

( ३ ) छेद--नाक फोड़ना, पांव तोड़ना, अंगर्भग करना, 
बैल बधिया करना | यहां बालकों का कण छेदन न लेना।। 

(४ ) अतिभारारोपण--गाड़ी, घोड़ा, बैल आदि पर प्र- 
माण से अधिक लादना || 

(५) अज्ञपान निरोध -खान-पीने को समयानुसार न 
देना, भूखों-प्यासों मारना | 

इन पंच अतीचारों के तजने से अहिंसा-अणृत्रत निर्दोष 
पलता है, यदि अतीचार लगें तो व्रत दोषित हाजाता है, अ- 
तएवं अतीचार दोप न लगने देना चाहिये ।। 


अहिंसाणुत्रत की पंच भावना # ॥ 


( १) सनोशुप्ति--मनमें अन्यायपूर्वक विषय भोगने की 
वांछा; दूसरों का इृष्टवियोग, हानि, तिरस्कार चिंतवन आदि 
दुष्ट संकल्प-विकल्प न करना ॥। 


# बार २ किसी बातके स्मरण करने को, पुनराइति करने को भावना कहते 
हैं। भावनाओंके वार २ चिंतवन करनेसे परिणामों निर्मेलता, ब्रतोंम दढ़ता 
होती है । अशुर्भोष्यान का अभाव और शुभ भावों की वृद्धि द्वोती है। श्रीतत्वाथ 
सूत्रजी में पांचों क्तोंकी पांच २ भावना सामान्यरूप से कहींगई हैं. उनकों अणु 
बतोंमें एकोदेश और महात्रतोंमें सर्वेदिश समझना चाहिये । यहां पर रह्नकरेंद 
श्रावकाचारके भाषाटीकाछार पं. सदाखुखजी के कथनानुसार पचाणुब्रनों को भावना 
कद्दी गई हैं ॥| 





११८ आवक-घर्म-संग्रह । 


(२ ) वचनगुप्ति--हास्य, कलह, विवाद, अपवाद, अभि- 
मान तथा हिंसा के उत्पञ्न करनेवाले बचन न बोलना ॥ 


(३ ) इंयोसमिति--त्रसजीबों की विराधना रहित, हरित 
श्रण, कर्दमादिको छोड़ देख-शोध, धीरतासे यज्ञाचारपूवेक गमन 
करना, चढ़ना, उतरना, उल्लंघन करना. जिससे आप को 
वा दूसरे जीवों को बाधा तथा द्वानि न हो॥ 

(४ ) आदान-निष्तेषण समिति--हरएक वस्तु-पात्र 
आदि यत्न से उठाना, धरना, जिससे अपनी वा पर की हानि न 
हो, आपको वा पर को संकेश वा शारीरिक पीड़ा न हो ॥ 

(५ ) आलोकित पान-भोजन--अंतरंग में द्वव्य-क्षेत्र- 
काल भाव की थोग्यता-अयोग्यता देखकर ओर बाह्य में दिवस 
में, उद्योत में, नेत्रोंसे भलीभांति देख-शोध आहार करना, 
जल पीना ॥ 

हन पंच भावनाओं का सदा ध्यान रखने से व्रतोंमें अधिका- 
घिक गुणों की प्राप्ति होती है। जेसे औषधि में सोंठ या पान के 
रस की भावना देनेसे तेजी बढ़ती है, वेसे ही भावनाओंके जिं-. 
तवन करने से व्रत निमेल होता है और दोष नहीं लगने पाते ॥| 


जो लोग इसप्रकार भलीभांति अहिंसाउणुब्त के खरूप को 

जान अंतरंग कपायभाव व बाह्य आरंभी-त्रसहिंसा नहीं करते, 

हे ही सच्चे अहिंसा5णुब्रत के पालक एवं स्थूल-हिंसा के त्यागी 
 ॥ 


२ सत्याणुन्नत ॥ 
“प्रमत्तयोगाद्सदमिघानमदतम्‌” अथीत्‌ कपायभाव पूर्वक 
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अयथार्थ भाषण करना असत्य कहातांहै । जैसेः-होते को 
अनहोता या भले को बुरा कहना अथवा अनहोते को दोला 
या बुरे को भरा कहना, ये सब असत्य है। पुनः ऐसे सत्य- 
वचन को भी असत्य जानना, जिसके बोलने से दूसरों का अप- 
वाद, बिगाड़ या घात होजाय, अथवा पंच पाप में प्रद्॒ति हो- 
जाय, क्योंकि ऐसे भाषण करनेवाले के वचन सत्य दोते हुए 
भी चित्तहत्ति पापरूपडी रहती है। इसीप्रकार जिस वचन 
से भलाई उत्पन्न हो, पाप से बचाव हो, वह वचन असत्य 
होते हुए भी बोलनेवाले के शुभ विचारों का धोतक है इस- 
लिये सत्य है । इसप्रकार सत्य-असत्य का खरूप भलीभांति 
जान उपयुक्त प्रकार स्थूल असत्य का त्याग करना सो सत्या- 
णुत्नत कद्ाता है ।। 


हिंसाके समान असत्य भी बड़ा भारी पाप है, एक झूठ 
के बोलने पर उसकी धुष्टता के लिये सेकड़ों झूठे प्रमाण हूंढ़ना 
पड़ते हैं, जिससे आकुलता-व्याकुलता बढ़कर खात्महिंसा के 
साथ २ कभी २ खशरीर घात करने का कारण भी उपस्थित हो- 
जाता है ॥ असत्यवादी दूसरोंको मानसिक एवं शारीरिक कष्ट 
तथा हानि पहुंचाकर पर द्रव्य-भाव हिंसाका भी भागी होता 
है ॥ जिस प्रकार अपन से कोई झूठ बोले, धोखा देवे तो अपने 
हृदय में अति दुःख होता है, उसी प्रकार किसी से अपन झूठ 
बोलें या धोखा दें, तो उसको भी दुःख होना संभव है। अत- 
एवं असत्य सापणमें हिंसाकृत दोष निश्चयकर इसे सबेथा तजना 
योग्य है । असत्य भाषण से लोक में निन्‍्दाहोना, राज्य से दंड 
मिलना आदि अनेक दोष उत्पन्न होते ओर परलोक में कुगति 
होती है | इसके पिरुद्ध सत्यभाषण से लोक में प्रामाणिकता, 
यश, बढ़प्पन तथा लाभ होता और परलोक में खगोदि सुखोंकी 
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प्राप्ति होती है । असत्य के विशेषभेद यथ्पि अनेक हैं तथापि 
सामान्यतः ४ भेद हैं ॥। 

( १ ) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से होती (छत्ती) बस्तुको अन- 
होती कहना ( २ ) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अनहोती 
वस्तु को होती कहना ( ३ ) कुछ का कुछ कह देना (४ ) 
गहिंतवचन अथांत्‌ दुष्टता के वचन, चुगलीरूप वचन, हास्यरूप 
बचन, मिथ्या-श्रद्धानकके वचन, कठोरवचन, शाख्रविरुद्ध 
वचन, व्यथे वकवाद, विरोध बढ़ानेवाले वचन, पापरूप 
चचन, अग्रिय वचन कहना ॥ 


यद्यपि ग्ृहस्थाश्रमी पुरुण भोगोपभोग के साधनमात्र सा- 
वद्य वचन के त्यागने को असमर्थ हे, तों भी यथासंभव इस 
में मी असस्य मापण का प्रयोग नहीं करता, शेष सवेश्रकारके 
असत्य का त्यागी होनेसे सत्याणुत्रती होसक्ता ढे। दरएक 
मनुष्य को चाहिये, कि जिससे परजीबव का घात हो, ऐसे 
हिंसक वचन न कहे, जो दूसरों को कइवे लगें अथवा क्रोध उ- 
पजाबें, ऐसे ककंश बचन न बोले, दूसरो को उद्वेग, भय, 
शोक, कलह उत्पन्न करनेवाले निप्दुरु बचन न बोले, दूसरों 
के गुप्त भेद प्रकट करनेवाले अथवा जिससे क्रिसी को द्वानि 
पहुंचने की संभावना हो, ऐसे वचन न बोले, सदा दूसरों के 
हितकारी, प्रमाण रूप, सन्‍्तोष उपजानेवाले, धमे को प्रका- 
शित करनेवाले वचन कहे ।। 


प्रगट रहे कि अनृतवचन के सवेथा त्यागी महामुनि तथा 
एकोदेशत्यागी श्रावक, अन्य श्रोतागणों के ग्रति बारंबार 
हेयोपादेय का उपदेश करते हैं, इसलिये उनके पाप निषेधक 
वचन, पापी पृरुषोंको निप्ठुर और कुक रूगते है। तौ भी 
प्रमत्तयोग के अभाव से उन वक्ताओं को असत्य भाषण का 
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दूषण नहीं लगता, क्योंकि प्रमादयूक्त अयथार्थ भाषण असत्य 
कह्ाता है | कस 
सत्याणुन्नत के पंचातीचार ॥ 

( १) मिथ्योपदेश--शास्त्रविरुद्ध उपदेश देना अथोत 
उपदेश तो सत्य हो परंतु द्रव्य-ध्षेत्र काऊ-भाव के विरुद्ध द्वो, 
धर्मका बाधक हो ॥ 

(२ ) रहोस्यारूयान-- किसी की गुप्त बात अगट करना 
अथवा ख्त्री-पुरुषों की गुप्त चेष्टा को प्रकट करना ॥। 

( ३ ) कूटलेस्वक्िया--अूठी बातें लिखना या अन्य के 
रा से उसकी आज्ञा बिना सत्य भी लिखना, झूठी गवाही 

ना। 

( ४ ) न्यासापहार--किसी की धरोहर रक्खी हो और वह 
भूलकर कम रक्‍्खी हुईं बताये या कम मांगे तो कम ही देना ॥ 

(५ ) साकार मंत्रमेद--किसी के अभिप्राय को उ- 
सकी किसी चेष्टा द्वारा जानकर ओरों पर प्रकट करना ॥| 

बहुधा लोग इन पंच अतीचारोंमें कुछ भी दोष न समझकर 
और साधारण रीति से लोकिक पद्धति समझकर अतीचार- 
रूप काम करते हैं परंतु सरण रहे कि ये कार्य सत्याणुत्रत को 
दृषित करनेवाले हैं । इतनाही नहीं किन्तु इन के वार २ ब- 
तांव करने से सत्याणुत्रत भंग दोजाता है । इसलिये इन दोषों 
को बचाना चाहिये ॥ 

सत्याणुबत्नत की पंचभावना ॥ 

(१ ) क्रोधल्याग-क्रोध नहीं करना. यदि किसी बाह्य 
प्रबल कारण से क्रोध उत्पन्न होजाय तो विवेकपूषेक उसे दमन 
करना, मौन घारण करना ॥ 

१६ 
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( २) लोमत्याग-जिससे असत्य में प्रशत्ति होती हो, 
ऐसे लोभको छोड़ना ॥। 

( ३) लयत्याग-जिस से धमेविरुद्ध, छोकविरुद्ध वचन 
में प्रवृत्ति हो जाय, ऐसा धन बिगड़ने, शरीर बिगड़ने का भय 
नहीं करना ॥ 

( ४७ ) हास्यत्याग-किसीकी हँसी-मसखरी नहीं करना, 
हास्य के वचन नहीं कहना ॥ 

( ५ ) अणुवीची मभाषण-जिनमृत्र से विरुद्ध वचन न , 
बोलना ॥ 

इन पंच भावनाओंकी सदा स्मृति रखने से असत्य भाषण 
से रक्षा होती ओर सत्याणुत्रत निमेल होता है। इसलिय जो 
पुरुष सत्याणुत्रत को निर्दोष पालना चाहें, वे सदा इन पंच 
भावनाओं को भावते रहें, जिस से लोक-परलोक में सुख 
के भागी हों ॥ 


अचोरयाणुब्रत ॥ 

“प्रमत्तयोगाददत्तादानं स्तेयम्‌” कपाय भावसयुक्त होकर 
दूसरे की वस्तु उसके दिये बिना या आज्ञा बिना लेलेना 
चोरी कहाती हे ॥ चोरी के सवेथा त्याग से अचोय महात्त 
ओर एकोदेश ( स्थूल ) त्याग से अणुब्रत होता है | किसी के 
रक्खेहुए, गिरेहुए, भूलेहुए तथा धरोहर रकखेहुए द्रव्य को 
नहीं हरण करना ओर न उसके मालिक की आज्ञा बिना कि 
सी को देदेना, इस प्रकार स्थूल चोरी का त्याग, सो अचौये 
अणुबत कहाता है ॥ 

संसार में धन ग्यारहवां प्राण है, धन के लिये लोग अपने 
प्राणोंकी भी संकट में डालते नहीं डरते । रणसंग्राम, समुद्र, 
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नदी, पवेत, गहन-बनादि में जहां प्राणों के नाश की संभावना 
रहती है, वहां भी धन के लिये प्रतेश करते हैं, यदि चोर-ठगादि 
लूटने को आयें, तो प्राणदेना कबूल करते हैं, पर धन देना कबृल 
नहीं करते, इसप्रकार धन को प्राणोंस भी अधिक प्यारा समझ- 
ते हैं, इसलिये जो पराया धन हरण करता है सो मानो पराये 
प्राण ही हरण करता है और आप पापब्ंध करके अपने आत्मीक 
ज्ञान-दशेन प्राणोंका घात करता है। चोरी से इस भव में राज- 
दंड, जातिदंड, निन्दा होती तथा परभव्र में नीच गतियों के 
दुःख भोगन पड़ते ह॑ं ऐसा जानकर दृढ़ चित्त. शुद्ध-वृद्धि 
पुरुषों को उचित है कि दूसरे की भूली हुई अथवा मांग में पड़ी 
हुई वस्तु न लेवें। छल-छंद स किसी का द्रव्य न लबें। अपन 
' पास किसी की धरोहर रक्खी हुईं हो. उसे दबा लनकी इच्छा 
न करें | किसीकी बहुमृल्य वस्तु अल्पमूल्य में न लेबे | क्रोध- 
मान-माया-लोभ से किसीका द्रव्य न लें ओर न लेनवाले को 
भला कहें ।। 

ग्रहस्थ जलाशयों का जल तथा खानिकी मिद्री या एस फला- 
दिक जो आम लोगों के भोगोपभोग के लिये नियत किये गये 
हों, बिना दिये ले सक्ता है तथा चरागाह जो आम लोगों के 
निस्तार के लिये छोड़ दीगई हो, उस में ढठोर चरा सक्ता है ॥ 
क्योंकि वह राजाकी तरफ से प्रजाके निस्‍्तार के लिये नियत 

गई है, इस में विशेष बात यह दे कि किसी के रखाये हुए, 
रोके हुए, ठेकेपर दिये हुए जल, मिट्टी, फल, घास, फ़ूस आ- 
दिको सखामी की आज्ञा के बिना लेन स चारी का दोष लगता 
है। किसी पुरुष के मरने पर उस के धनका अपने तइई वारिस 
होना निश्चय होते हुए भी उस धनको उस पुरुष के जीतेजी अप- 
नाना या उसकी मरजी के बिना दूसरों को देदेना, किसीकी 
पंचायती या प्लुकइ्मा साँचा अथवा झूठा फसला करके रिच्वत 
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लेना, किसीकी बहुमूल्य की वस्तु जान- का कम मोल में 
लेलेना, अपने धन-वस्रादि में ये हमारा है या नहीं ? ऐसा 
संशय होते हुए भी लेलेना, ये सब चोरी ही की पयोयें है, क्‍्यों- 
फि इन सब में प्रत्तमाव का सद्भाव है । अतएव भ्रत्येक 
गृहस्थ को “जल-म्तिका बिन और कछू नहिं गहै अदत्ता” इस 
वाक्य के अनुसार अचौोयेत्रत पालन करना चाहिये ।॥। 


अचोयांणुन्नतर्कें पंच अतीचार ॥ 


(१) चौरेप्रयोग-चोरी के उपाय बताना कि चोरी अ- 
झुक २ रीति से कीजाती है या चोरी करनेवालों को सहद्दा- 
यता देना ॥ ह 

(२) चौराथोदान-चोरी कियाहुआ पदाथे ग्रहण करना, 
मोल लेना ।। 

(३ ) विरुद्धराज्यातिकरम-विरुद्धराज्य में जाकर अन्या- 
यपूवेक लेन-देन करना, राज्य के कानून को तोड़ना, राज्यका 
महसूल चुराना ॥ पुनः रज्करंडश्ावकाचार भें, बिलोप 
कहा दे अथोत्‌ राज्य के नियमों को तोड़ना तथा राजाज्ञा के 
विरुद्ध काम करना ।॥| 

(४ )हीनाधिकसानोन्मान-नापने, तौलने के गज-बांटादि 
कम-बढ़ रखना ।॥। 

(५ ) प्रतिरूपकव्यवहार-बहुमूल्यकी चीज में अर्प 
मूल्यकी चीज मिलाकर बहुमूल्य के भाव से बेचना ॥ 

बहुधा अनसमश्न व्यापारी लोग राज्य में माल का महस्ूल 
नहीं चुकाते, बेंचने-लेने में कम बढ़ तौलते या दूध में पानी, 
घी में तेल आदि खोटा खरा मिलाकर बेंचते हैं अथवा झूठे वि- 
ज्ञापन ( इश्तिद्दार ) देकर लोगों को ठगते, मालका नमूना 
कुछ ओर बताते और पीछे माल और कुछ देते हैं इत्यादि अनेक 


शआवक-धर्म-संग्रह । १२५ 


कपट चतुराई करते और इसे व्यापार-घंधा समझते हैं, सो ये 
सब चोरी का दी रूपान्तर है | अतण्व इन पंच अतीचारों को 
अचौये अशुवत में दोष उत्पन्न करनेवाले जान त्याग्रना योग्य है । 
अचोयांणुब्रतकी पंच भावना ॥ 

( १ ) झन्यागारंवास-व्यसनी, दुष्ट, सीत कपायी, कलद 
विसंवाद करनेवाले पुरुषों रहित स्थान में रहना ॥ 

(२) विभोचितावास-जिस मकान में दूसरे का झगड़ा 
न हो, वहां निराकुलतापूवेक रहना ।। 

(३ ) परोपरोधाकरण-अन्य के स्थान. में बलपूर्बक प्रवेश 
नहीं करना ॥| 

(४ ) मैध्यशुदि-अन्यायोपाजित द्रव्य द्वारा प्राप्त किया 
हुआ, तथा अभक्ष्य भोजन का त्याग करना, अपने कमोलुसार- 
प्राप्त शुद्ध भोजन को लालसारहित, सन्तोषसहित ग्रहण करना ॥। 

( ५ ) सधमोविसंबाद-साधर्मी पुरुषों से कलह-विसं- 
वाद नहीं करना ॥ 

इन पंच भावनाओं को सदा स्मरण रखकर अचौये अणुत्रत 
दृढ़ रखना तथा और भी जिन कारणों से अचोये व्रत इढ़ रहे, 
उन कारणों को सदा मिलाते रहना चाहिये ॥ 


९ ब्रह्मचर्यांणुन्त ॥ 
“गप्रमत्तयोगान्मैथुनमत्रक्नप्ंमत्तयोग अथोत्‌ वेदकपायजनित 
भावयुक्त ख्री-पुरुषों की रमणक्रिया कुशीर कहाता है। इस 
कुशील के त्यागफो ब्ह्मचयंत्रत कहते हैं ।। यथाथे में अश्य जो 
आत्मा उस में ही आत्मा के उपयोग ( चैतंन्यमाव ) की चयो 
अरथाद्‌ रम्रणक्रिया .( ग्सनागमन ) सा अक्ष चये है । उस से. 
म्रक्षच्य, अथोत्‌ आत्मा में उपयोग के स्थिर होनेकी बाधक कारण 
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मुख्यपने ख्ली है हसलिये जब सम्यसज्ञानपूवंक ख्री से विरक्त 
होकर कोई पुरुष मुनिव्रत धारण करता है, तभी आत्मस्वरूप में 
रमनेवाऊा साधु (आत्मस्वरूपका साधक ) कहलाता है । इसी- 
कारण खत्री का सवेथा त्याग करना व्यवहार ब्रह्मचये कद्ागया 
है ॥ गशहस्थ के इतनी अधिक वेदकषाय की मन्दता न होने से 
अथोत्‌ प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से वह सर्वथा 
स्ली त्याग करने को असमर्थ हे । ऐसी हाऊत में बेद-कपाय 
सम्बन्धी वेदना की उपशांति के लिये स्वदारसन्तोष धारना 
अथांत्‌ देव, गुरु, शास्त्र, एवं पंचों की साक्षीपूर्वक विवाही 
खबख्त्रीके सिवाय और सब पर खियोंका त्याग करना सोही ग्रहस्थ 
का ब्रह्मचये अणुव्रत है ॥ 


यद्यपि राजा, जाति तथा कुर्दुत्र के भय से अथवा द्रव्य, क्षेत्र- 
काल, भाव के अभाव से (योग्यता न मिलने से ) लोक में व्य- 
भिचार रुकाहुआ है अथोत् इन कारणों से लोग व्यमिचार से- 
वन नहीं करते, तोभी वह कुशीलत्याग ब्रत नहीं कहला सक्ता, 
क्योंकि इसमें प्रमसयोग का अभाव नहीं हे ॥ जब इन उप- 
युक्त कारणों के बिना सम्यम्न्लानपूवेक कुशील को धमे का बा- 
धक जान, पाप के भय से परख्ती को न तो आप सेवन करे, 
न दूसरों को सेवन करावे ओर न परखी-सेवी को भला समझे, 
केवल अपनी विवाही हुई रूद्दी में ही सन्‍्तोष घारण करे, तभी 
सच्चा खदारसन्तोषी एवं कुशीलत्यागी कहलासक्ता है। उसे 
उचित है कि अपनी खत्री सिवाय अन्य अपने से छोटी को पूत्री- 
समान, बराबरवाली को बहिन समान और बड़ी को माता 
समान जान कदापि विकार भाव न करे ॥ 


विचार करने की बात है कि, जब कोई पुरुष किसी की ख्री, 
मा, बद्दिन या बेटी की तरफ कुदृष्टि से देखता, हँसता या कुचेष्टा 
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करता है तब उसके चित्त इतना असह्य क्रोध तथा दुःख उत्पन्न 
होता है कि वह दोषी के मारने-मरने को तय्यार होजाता है, 
यही बात हरएक पुरुष सत्री को ध्यान में रखना चाहिये। व्यभि- 
चार सेवन करने से खपर द्रव्य भाव-हिंसा होती तथा राजदंड, 
पंचंदंड की प्राप्ति होती है ॥ प्रत्यक्ष ही रेखो कि व्यभिचार के 
कारण सैकड़ों स्त्री-पुरुषों के प्राणघात के मुकदमे सरकारी अदा- 
लतों में नित्यप्रति आते हैं ।। पुनः स्नी के योनि, कुच, नाभि, 
कांख आदि ख्ानों में सन्मूछेन, सेनी, पंचेन्द्रिय मनुष्य (जीव) 
सदा उत्पन्न होते रहते हैं इसलिये स्री सेवन से उन प्राणियों का 
घात होता है, तहां खखस्री के काम के अंगों के स्पशे, रस, गंध, 
वर्ण की समानता होनेसे खख्रीसेषनमें कम हिंसा और परख्री 
के स्पशै, रस, गंध, वर्ण की असमानता होने से परख्री सवन 
में असंख्यात गुणी द्रव्य-हिंसा होती है | इसीप्रकार काम की 
मूरछा अथोत्‌ लम्पटभाव भी खस्त्री सम्बन्ध में बहुत कम और 
परस््री सम्बन्ध में बहुत (उत्कट) होने से अनंतगुणी भाषहिंसा 
होती है इसी कारण परख्री की लब्धता व्यसनों में और खख्री- 
सेचन विषयों में कहा गया है | इस प्रकार यह कुशील हिंसा 
का परिवार एवं महापाप है, जेसे सप्त व्यसनों का मूल जुंआ है 
उसी प्रकार पंच पापों का उत्पादक यह व्यभिचार है ॥ 

इस दोष से बचने के लिये अन्य स्त्री ( वेश्या, दासी, परख््री, 
कुमारिकादि ) सेवन का स्वेथा त्याग करना चाहिये, तभी 
परख्री त्याग अथवा सस्रीसंतोष व्रत पलसक्ता है| कोई २ कु- 
पंडित कहते हैं कि परख्री का त्यागी वेश्यासंवन करे तो अती- 
चार दोप लगता है क्योंकि वेश्या परस्री नहीं ह उसने किसी के 
साथ घिवाह नहीं किया, सो ऐसा फहना महा अनेर्थ एवं पाप 
का कारण है। वेश्या से बोलने, आने, जाने, देन-लैन रखने से 
ही छीलवबत में अतीचार दोष लगता है, उसका सेवन सप्त 
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व्यसन का मूल, अनेक रोगों व आपदाओं का उत्पादक है। 
वेश्या को “नगरनारि” कहा है वह एकही परपुरुष कीं ख्त्री 
नहीं है किन्तु नगर-परनगर सभी स्थानों के पुरुषों के पैसे 
की खत्री है, इसी कारण वेश्यासेवन व्यसन को हि पहिले छोड़ने 
का आचार्यों ने उपदेश दिया देपीछे परखी त्याग का | अतुएव 
जिसने वेश्याव्यसन का त्याग किया. हो, वही परख्रीत्याग 
एवं खदारसन्तोष व्रत धारण करने का अधिकारी होसक्ता 
है, क्‍योंकि रघुपाप त्याग, महापाप सेवन करना सर्वथा क्रम- 
विरुद्ध और अनुचित है, पुनः ऐसी विधिको निरूपण करना 
भी महापाप है ॥ 
ब्रक्मषचये अणुत्रत धारक पुरुष को पूर्ण गभेवती ( जिसके ५ 
माह से अधिक का गमे हो ) प्रस्यतिवाली ( जिस खत्रीके बच्चा 
उत्पन्न हुए छतक का काल डेढ़ माह पूर्ण न हुआ हो ) रज- 
खला, रोगिणी, बालिका, कुंआरी, अतिवृद्धा खख्नरी का भी 
सेवन ल करना चाहिये । चेत्यालय, तीथ्थेस्थान, पवित्र वा 
पूज्य क्षेत्र तथा अपवित्र स्थान में खर्ली का भी सेबन न करना 
चाहिये । अष्टमी, चतुर्दशी, तीनों अष्टानिहिक, सोलह कारण, 
दशलक्षण, रत़त्रयादि महा पदों एवं शील-संयम पालने के 
समयों में, सहधर्भियों, राजाओं, महंतपुरुषों एवं दृष्टपुरुषों के 
मरण समय, इन कालों में खस्नी का सेवन भी न करना 
चाहिये, क्‍योंकि इससे पापबंध होने सिवाय लोकनिन्दा तथा 
रोगों की उत्पत्ति होती है ॥ कि 
;.. वैद्यक ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि ऋतुधमे करे काल में 
ख्रीं सेवन करने से ख्री-पुरुष दोनों को घातु-छ्लीण, गर्मी, 
सुजाकादि रोम होना संभव हैं, यदि गर्भ रहज़ाय तो दुग्मेणी, 
अल्पायु संतान उत्पन्न होती है॥। शास्त्रों मे ऋतुसमय स्त्री से 
संभाषण करने तक का निषेध है। उसे स्पश करने, उसके छू 


भोजन बाल करनेसे मुद्धि आद। मलीन जोर अहट होनाती 
है, फिर उसे सेवन करना हानिकारक क्‍यों न हो! अबरैय ही 
हो || इसी प्रकार अल्पबंयस्क खत्री को सेवन करने से खीं की 
आदत ,बिंगढ़ जाती और बदवा  व्यभिचारिणी होजाती है ॥। 
रोगिणी तंथां अंतिदद्धा ख्री के सेवन से धांतुं क्षीण होजाती है ॥। 
खख्री में अतीव कामसेवन तंथां अन॑गक्रीड़ा करना प्रेगेंट. ही दुःख 
का कारण दै. इससे इन्द्रियों की शिथिलता, खेमदोष॑, पिंडॉलियों 
में शूल, शरीर की अशक्तंता, धातुविकार, अदर॑-रोग, रज-दोष, 
सनन्‍्तानहीनता, बंध्यापना, नपुंसकता आदि दोंप उत्पन्न होते 
हैं, ऐसा जान योग्य प्रशृत्ति करना ही श्रेष्ठ है. 


इस ब्त के विषय में पुरुषों की नाई ख्रियों को. भी खन्तमें 
परपति की वांछा नहीं करना चाहिये। अपने विवाहित. यति 
की, चाहे वह सुन्दर-स्वंगुणसम्पञन्न हो, चाहे रोगी, हृद्ध, कु- 
रूप, लूला, रँगड़ा फेसा भी क्यों न हो, सेवा करना,, उसकी 
आज्ञा में चलना और पतित्रत-घम को निदोष पालना चाहिये। 
ख्रियों को किसी भी द्वालत में कभी खच्छन्द ( खतंत्र ) नहीं 
रदना चाहिये, क्योंकि खेच्छाचारपूर्षक रदने से व्यभिचारादि 
अनेक दोषों एवं निन्दाओं का उत्पन्न होना संभव है, अतएण्टव 
स्त्रियों को बचपन में माता-पिता के आधीन, विवाह ड्ोनेपर 
पति के आधीन, कदाचित्‌ विधवा द्वोजाय तो पुत्रादि कुंड 
म्बीजनों के आधीन रहना चाहिये | विधवाओं को अंक्षचये 
बत घारणपूनेक आत्मकल्याण में प्वर्तता चादिये अथवा उत्तम 
भ्राविका या आर्मिका की दीक्षा, लेकर साधंमी खिियों के 
संघ में रहकर ५ "'नी की आज्ञापूर्वकें प्रवतेना ह२ चाहिये ॥| एसी 
देवों द्वारा स्तुति-पूजा को प्रात दोती और भरणपश्मात 

खंगे में उत्तम मंदर्डिक देचे होती हैं के । ० 5 
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कुशीलत्याग अणुन्नत के पंचातीचार ॥ 

(१) परविवाहकरण-अपने पृत्र-पुत्री सिवाय दूसरों के 
घृश्र-बुत्री की शादी का मेल मिलाना, झादी करना।| 

(२) इहस्थरिका परिग्रहीतागमन-वज्यभिचारिणी सतरी 
जिसका खामी हो, उसके घर आना-जाना या उससे बोलने, 
उठने, बैठने, लेन-देनका बतोव करना ॥। 

(३ ) इल्वरिका अपरिग्रहीतागसमन-खामीर हित व्यभि- 
चारिणी स्री के घर आना-जाना, या उस से बोलने उठने-बैठने, 
लैन-दैनका वर्ताव करना ॥ 

(४ ) अनंग क्रीड़ा-का मसेवन के अंगों को छोड़ अन्य 
अंगों द्वारा क्रीड़ा करना या अन्य क्रियाओं द्वारा कामकी शान्ति 
करना ॥। 

(५ ) कामतीवाशिनिवेश-सखख््री में भी कामसेवन की 
अति लम्पटता रखना | द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के विचारे 
बिना कामसेषन करना ।। 

खूचना-यहां जो ब्याही या बेब्याही परख्री प्रति गमन 
करना लिखा है, सो गमन शब्दका अर्थ उसके यहां जाना 
अथवा जघन, स्तन, दांत आदि अंगों का रुचिपू्षफ देखना, 
प्रेम-पूर्वक वातोलाप करना, हाथ, भौंह आदि की चेष्टा करना 
आदि जानना । गमन शब्द का अर्थ सेवन नहीं है ॥ 

इन पंच अतीचारों के लगने से ब्रक्षचये अजुब्नत मलीन है 
होता तथा वार २ लगनेसे क्रमशः नष्ट होजाता है।अतएव इन्हें 
त्याग निर्दोष अ्श्नचचये अशुत्त पालना चाहिये ॥ 


ब्रह्मचर्याणुश्नत की पंच भावना॥ 
(१) खीरागकथाअवशणस्याग-अन्प की खियों में राग 


आवक-घर्म-संग्रह । १३१ 


उत्पन्न करनेवाली कथा-बातो-गीत, सुनने-पढ़ने-कड़ने का 
त्याग करना ।। । 

(२ ) लन्मनोहरांगनिरीक्षणत्याग-अन्यकी ख्रियों के 
मनोहर अंगों को रागभावपू्वक न देखना ॥ 

(३ ) पूर्यरतानुस्मरण-अणुत्रत धारण करने के पहिले 
अव्रत अवबखा में भोगे हुए भोगों का सरण नहीं करना ॥ 

(४) बृष्येष्टरसत्याग-कामोद्दीपक पृष्ट एवं भरपेट भोजन 
व रस-मात्रादिक भक्षण न करना ॥ 

(५ ) खदरीरसंस्कारत्याग-कामी पुरुषों सरीखे का- 
मोहदीपन करने योग्य शरीर को नहाने, तेल-उबठनादि ल- 
गाने, वस्रादि पदिरने, झंगार करने का त्याग करना, सादा 
पहिनाव-उढ़ाव रखना ॥। 

इन पंच भावनाओं के सदा चिंतवन करने से परख्रीत्याग 
एवं खदारसंतोष व्रत दृढ़ रहता है, इसलिये त्क्मचये अणुब्॒ती 
को इन भावनाओं का सदा चिंतवन करना चाहिये ॥ 


५ परिग्रह-परिमाण अणुब्रत ॥ 

“अ्रमत्तयोगान्मूछो परिग्रहः” आत्मा के सिवाय जितने- 
मात्र रागठ्रेषादि' भावकमे, ज्ञानावरणादि द्रव्यकम, ओदारि- 
कादि नोकमे तथा शरीरसम्बन्धी स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, ग्रह, 
क्षेत्र, बस्र, बतेन आदि चेतन अचेतन पदाथे हैं, सो सब पर 
हैं, इन्हें ग्रहण करना व इनसे ममत्वभाव रखना सो परिग्रह 
'है। इस परिग्रह का आवश्यकता के अनुसार परिमाण करना सो : 
परिग्रहपरिमाण व इच्छापरिमाण अशुबत है॥ 

जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व कमे के उदयवश्ञ अपनी 
आत्माको और इन कमे-नोकम, ख्री-पुत्नादि एरिग्रहों को एक 


११२ आवक-घमे-संग्रह | 


खआरूप ही भ्रद्धान फररदा है। यथापि प,्रत्यध देखता हे. कि 
मरनेपर ख्री-पृत्र-धन-धान्यादि साथ नहीं जाते, यहांतक कि जा- 
त्मा से एक शेआवगाहरूप रहनेचाला यह नाझ्षयान शरीर भी यहाँ 
पड़ा रदजाता है, माव-कमे, द्रव्य-कम भी आत्मा से भिन्न हैं, 
जबतक आत्मा भूलवक्ष इनका कत्तो बनता दे, तबतक चतुगेति 
में अमण करताहुआ नानाप्रकार दुःख भोगता है, य्रधार्थ में 
ये सब परपदा्थ इस आत्मा को स्वरूप से च्युत करनेवाले हैं | 
इसीलिये परोपकारी आचार्यों ने भलीभांति समझा २ कर उपदेश 
दिया है कि “हे भव्यजीवो ! तुम जिस परिग्रह को अपना २ कहते 
हो और जिसके लिये तुम धमं-अधम करते कुछ भी नहीं डरते, 
बद रंचमात्र भी तुम्हारे साथ जानेवाला नहीं है” | श्रीयुरु के 
ऐसे सदुपदेश को सुनकर जिन जीवों का अच्छा होनहार है, 
वे मलीभांति परीक्षापूवेक उपयुक्त बातोपर इृढ़ विश्वास ( श्र- 
द्धान ) करलेते हैं और चाहते हैं कि कब हम इन परवस्तुओं 
के मेल से रहित होकर निःशल्य (सुखी) होवें। ऐसा विचार जो 
उत्तम पुरुष ग्ुुनित्रत घरने को समर्थ हैं, वे इन परिग्रहों को 
तृणवत्‌ तुच्छ जान तजकर महात्रती होजाते हैं ओर जो पुरुष 
प्रत्याख्यानावरण फषाय के उदय से कीचड़ ( दलदल ) में फंसे 
हुए गजराज के समान इस परिग्रहके सवधा त्यागने को असमथे 
हैं, जे गहस्थाश्रम में रहकर अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी 
योग्यतालुसार क्षेत्र, मकान ( वास्तु ), चांदी, सोना, घन (पशु), 
चान्य ( अनाज ), दासी, दास, वस्ध, बतेन इन दक्प्रकार के 
परिग्रहों का प्रमाण करलेते हैं | प्रगठ रहे कि जिसने अंकों 
ममत्वबुद्धि (अन्तरंग-परिग्रह) तथा घन धान्यादि वाह्य-परित्रह 
घटता है उतनी ही अधिक उपयोगकी खिरता आत्मस्वरुप में 
होती है, जो पारमाथिक रसाखादका कारण दे ॥ 


आ्राग्रक-धर्म-संगरह । ईैबे रे 


जो परिसाण वंतेमान परिग्रह. को घटाकर क्रियाजाब, सो 
उत्तम है। जो वतेमान परिग्रह के वरात्र ही परिसाण क्रियाजाय 
सो मध्यम है तथा जो. बतंमान परिश्नद से अधिक परिमाण 
कियाजाय, सो जपन्य परिग्रहपरिमाण त्रत, हे । यद्यपि यह 
जघन्य भेद प्रशंसनीय नहीं हे तथापि ह॒द ( सीमा ). होजाने 
से यह भी अधिक .वृष्णा में पड़ने से बचाता है । कृष्णा 
पंचपाप की उत्पादक, आकुलता-व्याकुलता की जड़ महा देख- 
दाई है। अतएव तृष्णा घटाने और निरशल्य होने के लिये 
परिग्रह प्रमाण करने से ब्रढ़कर ओर कोई दूसरा उपाय नहीं 
है। क्योंकि नीतिकारोंका वाक्य हैः--- 
दोहा--गोधन, गजधघन, वाजिवन, और रतन धन खान ॥ 
जब आबत सन्‍्तोप धन, सब धन धूलि सभान ॥१॥ 
चाह घटी चिन्ता गई, मनुओँ बे-परवाह ॥ 
जिनको कछू न चाहिये, ते शाहनपति शाह ॥| २ ॥ 


यद्यपि अंतरंग मूछो घटाने के लिये बाह्मपरिग्रह घटाया 
जाता है तथापि बाह्मपरिग्रह घटाने पर भी जो मूछो न घटाई 
जाय तो प्रमत्तयोग के सद्भाव से यथार्थपरिग्रहपरिमाण अत 
नहीं होसक्ता ॥ 


यहां कोई प्रश्न करे कि अहेन्त परमेष्ठी के समवसरण छत्र, 
चामरादि बहुतसी अलोकिक घिभूति पाइये है, फिर उन्हें अपरि- 
ग्रही, वीतरागी कैसे माना जाय! तिसका समाधान-ती्थकर 
भगवान गृहस्थंपना छोड़, सम्पूर्ण परिग्रह त्याग, बीतरागी हो, 
आत्मसरूप साध, परमात्मा अहैन्त हुए, तब उन की पूर्वसंचित 
तीथंकर पृण्य-अकृति के उदयवश् यद्यपि इन्द्रादिक देवों ने 
समवसरण की रचना किई, अनेक छत्र, चामरादि मंगल-द्र- 
व्यों की योजना किड्े, तथापि मोह के सवेथा अभाव से उनके 


११४ आ्रावक-धर्म-संग्रह । 


उस विभूति से कुछ भी ममत्वबुद्धि मूछी ) नहीं है। पुनः 
उनकी बीतरागता का प्रत्यक्ष नमूना यह है कि वे समवसरण- 
खित सिंहासन से अंतरीक्ष ( चार अंगुल अधर ) विराजमान 
रहते हैं| इसप्रकार अंतरंग मूछो और बाह्य परिग्रदरहित होने 
से वे पूर्ण वीतरागी हैं ॥ 


परिग्रहपरिमाण अणुब्रत के पंचातीचार ॥ 


तक्त्वाथेसश्न जी में कहा है कि क्षेत्र-वास्तु आदि पांच 
युग्म अर्थात्‌ दश्ष प्रकार के परिग्रहों का परिमाण बढ़ा लेना, 
अथवा कोई का परिमाण घटा लेना, कोई का प्रमाण बढ़ा लेना ।। 

रलकरंड आवकाचार में इस प्रकार भी कहे हैं ॥ ( १ ) 
प्रयोजन से अधिक सवारी रखना. (२) आवश्यकीय वस्तु- 
ओ का अतिसंग्रह करना. (३ ) दूसरों का विभव देख आ- 
अये अथवा इच्छा करना, (४) अतिलोभ करना, (५) मर्यादा 
से अधिक बोझ लादना ॥ 

इन पंचातीचारों से परिग्रह-परिमाण श्रत सदोष द्वोता है 
इसलिये व्रत निर्दोष पालने के निमित्त इन अतीचारों को टा- 
लना चाहिये ॥। 


परिश्रह प्रमाण अणुब्रत की पंच भावना ॥ 


बहुत पापबंध के कारण अन्याय-अभक्ष्य रूप पांचों इन्द्रियों 
के विषयों का यावजीव त्याग करना । कमेयोग से मिलेहुए 
मनोज्ञ विषयों में अति राग व आसक्तता नहीं करना तथा अ- 
मनोज्ञ विषयों में द्वेष-घणा नहीं करना ॥ 

इन भावनाओं के सदा सरण रखने से परिग्रहपरिमाण बत 
में दोष रूगने रूप प्रमाद उत्पन्न नहीं होने पाता तथा प्रत में 
इढ़ता रहती है ॥ 


आवक-धर्म-संमह । १३५ 
पंचाणुब्रत धारण करनेसे ठाम 0 
'सम्यक्ती गृहस्थ हिंसादि पंच-पापों को मोक्षमार्ग के साधनों 
का विरोधी एवं विप्कतों जानता है, परंतु शहस्थाश्रम के 
फँसाब के कारण विवश्ञ हो इन को सर्वथा त्याग नहीं सक्ता, 
केवल एकोदेश त्याग करसक्ता है।॥ इस त्याग से इसे लोकिक, 
पारलोफिक दोनों प्रकार के लाभ होते हैं | यथ[३- 
लौकिक लाम ये हैं:--सबेजन ऐसे पुरुषको धर्मात्मा-माभा- 
णिक समझते, इसलिये उसकी इज्जत करते, सर्वप्रकार सेवा सहा- 
यता करते और आज्ञा मानते हैं उसका लोक में यश होता है । 
न्यायप्रहत्ति के कारण उसका धंधा अच्छा चलता है, जिस से 
घन सम्पदादि सुखोंकी प्राप्ति होती है। जितने छुछ राज्यसम्बन्धी, 
जातिसम्बधी दंड तथा लौकिक अपवाद हैं, वे सब इन स्थूल 
पंच पापों के लिये ही हैं, अतण्व इनका त्यागी कदापि राज-पचों 
द्वारा दंडित तथा लोकनिशध नहीं होसक्ता, ऐसेही पंच याप के 
त्यागी (सथे आक्षण) शास्रोंमे अदंड कद्देगये हैं । यदि इन पापों 
के त्यागका प्रचार लछोकमें सबेत्र होजाय, तो पुलिस, न्यायालय 
एवं सेनाकी आवश्यक्ता ही न रहे, राजा ओर प्रजा दोनों आर्थिक, 
शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से बचे रहें । शार्रों से विदित 
होता है कि पूर्वकाल में आये-नृपतियों की सभाओं में मुक- 
इमों के फेसले होने की जगह पंच-पाप निषेध के उपदेश 
दिये जाते थे, उस समय के प्रजारक्षक, राज-हितेपी सबब श्लु- 
मेच्छु ऋषि, सुनि, त्यागी, अश्मचारी, ग्ृहस्थाचाये एवं राज- 
नीतिज्ञ पुरुष सर्व साधारण को इन दोषों से बचने का उपदेश 
देकर राजा-मजा का द्वित करते थे। जहां तहां दरएक मत के 
देवालयों, मठों, ध्मशालाओं आदि में भी इन दोषों से बचने 
का उपदेश दिया जाता था, जिसकी थोड़ी बहुत प्रथा अब भी 


१३४६ आवपक-धर्म-संग्रह + 
अपभ्रश्रूप में' जीती-जागती ' दिखाई देती है !। 'इसीकारण 
उस समय इन पंचप्रापों की प्रइत्ति बहुत कम होती थी। उस 
समय झगड़ों का निंपटेरा करने के लिये न्यायालयों (जदालतों ) 
की आवश्यक्ता ही नहीं पड़ती थी, जातीय-पंचायतें स्वर्य॑ 
फँसला करलेती थीं “राजा राज, श्रजा चैन करती थी” ॥ 
पारलौकिक लाभ ये हें:--पंच पापों के स्थूल त्याग से 
बहुत सी प्रमाद-कषायजनित आकुलता-व्याकुलतायें घट जाती 
हैं, पापब्रंधहीन होता और शुभ कार्यों में विशेष ग्रद्कत्ति होकर 
सातिशय पृण्यबंध होता है जिससे आगामि स्व्रगोदि सुखों की 
और परंपराय शीघ्र ही मोक्षसुख॒ की श्राप्ति होती है।॥। 


सप्तशीलों का वर्णन ॥ 


पहिले कह ही आये हैं कि सप्तशीलों में तीन मुणत्रत तो 
अणुव्रतों को दृढ़ करते, उनकी रक्षा करते और चार शिक्षा- 
ब्रत, मुनित्रत की शिक्षा देते अथोत््‌ इन अपछुत्रतों को महांत्र- 
तों की सीमातक पहुंचाते, उन से सम्बन्ध कराते हैं ॥ 


सत्रकारोंने दिखत, देशतत, अनथेदंडब्रत हन तीनों को 
गुणवतों में तथा सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण 
ओर अतिथिसंविभाग इन चारों की शिक्षात्रतों में कहा है। परन्तु 
श्रावकाचार ब्रंथोंमें बहुधा भोंगोपभोगपरिमाणकों सुणमततों 
में और देशत्रत ( देशावकाशिक ) को शिक्षात्रतों में कहा है । 
सो इस में आचार्यों की केवल कथनशैलीका भेद है, अभिप्राय भेद 
नहीं, क्‍योंकि दिग्वत, अनथेदंडत्रत और भोगोपभोगपरिमाण 
तो आरंभिक पंच पापों की हृद बांधते और देशविरति तथा 
अतिथिसंविभाग उस हद को घटाते ( क्षीण करते ) हैं, घुनः 
सामायिक-ओपधोपवास कुछ काल तक उन स्थूल पापों से 
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सर्वथा रक्षा करते हैं ॥ स्तोकडुक । प्राइड़ की. दीछ्य.में कहा हे कि 
किसी २ आचाये ने दिग्यंत, अनथेदंड, मोगोपभोंग-परिमाण ये 
तीन गुणव॒तं। सामायिक, श्रीषंधोंपवास, अतिथिसंविभाग और 
समाधिमंरण ये चार सिशक्षात्रत कद्दे हैं | सो ऐसा जान पड़ता 
है कि वहाँ दिखत में देशविरत को गेमितं किया है अथवा 
भोगोपभोगपरिमाण के नियमों में नित्य प्रमाण होने से देश॑- 
विरत ( देशावकाशिक ) हस में भी गर्भित होसक्ता है॥ बसु- 
नन्दिश्रावकाचार में सामायिक, श्रोषधोपवास को ब्रतों में न 
कहकर अलग २ तीसरी, चोथी प्रतिमा में ही कद्ा है और 
- भोगप्रमाण, उपभोगप्रमाण, अतिथिसंधिभाग, सछेखना, ये चार 
शिक्षात्रत कहे हैं ।| यहां पर श्रीरतकरंडश्रवकाचार की पद्धति 
के अनुसार इनका वर्णन किया जाता है ॥ 






तीन गुणब्रत-१ दिग्बत ॥ 
पाप ( सावद्य योग ) की निदृत्ति के हेतु चार दिश्या-पूर्व 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर | ४ विदिशा-आम्य, नकऋत्य, वायव्य, 
इशान | १ ऊपर | १ नीचे | इस प्रकार दश्शों दिशाओं का 
प्रमाण बन, पंत, नगर, नदी, देश आदि चिन्दों द्वारा करके 
उस के बाहिर सांसारिक विपय-कपाय सम्बन्धी कार्यों लिय 
न जाने की यावजीव प्रतिज्ञा करना, सो दिग्वत कहाता है ॥ 


सुचना--भ्रमाण अपनी योग्यता विचारकर करना चाहिये 
इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि निरथेक ही आवश्यकता 
से अधिक क्षेत्र का श्रमाण न करलिया जाय। सिवाय इस. के 
दिग्खती को यद भी उचित है कि जिस क्षेत्र ( देश ) में जाते 
से श्रद्धान-ज्ञान-चारित्र दूषित या भंग्र होता हो, उस. क्षेत्र में 
भी जाने का त्याग करे । 0 कह 
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दिग्बतके पंचातीचार ॥ 


(१) प्रमादवक्ष मर्यादा से अधिक ऊंचा चढ़े जाना।॥ 

(२) प्रमादवश मर्यादा से अधिक नीचे उतर जाना ॥। 

(३ ) प्रमादवश समान भूमिममें दिशा-विदिशाओंकी म- 
यांदा के बाहिर चले जाना | 

(४ ) प्रमादवश क्षेत्रकी मयोदा बढ़ा लेना ॥। 

(५) प्रमादवश किरे हुई मयांदा को भूल जाना॥ 

लाम--दिगखत घारण से अणुश्नती को यह बड़ाभारी लाम 
होता है कि अपने आने-जाने आदि बतोव के क्षेत्र का जि- 
तना प्रमाण किया है, उससे बाहिर क्षेत्रकी ठृष्णा घटजाती है, 
मन में उस क्षेत्रसम्बन्धी किसी प्रकार के विकल्प भी उत्पन्न 
नहीं होते तथा तिस त्यागे हुए क्षेत्र सम्बन्धी सर्वप्रकार त्रस- 
थाबर हिंसाके आसत्रव का अभाव होने से वह पृरुष उस क्षेत्र में 
महाव॒ती के समान होजाता है | नोट-यहां महाव्रती उपचार 
से जानना | इसके श्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, 
इसलिये यथाथे में अणुव्रती ही है।॥ 


२ अनर्थदंड-त्याग ब्रत ॥ 

दिशा-विदिशाओंकी मयांदा पूवेक जितने क्षेत्र का प्रमाण 
किया हो, उस में भी भ्रयोजन-रहित पाप के कारणों से अथवा 
गअ्योजन-सहित महापाप ( जिन से धमेकी हानि होती हो या जो 
धरमषिरुद्ध-लोकविरुद्ध-जातिविरुद्ध हों) के कारणों से बिरक्त 
होना सो अनथेदंड-त्याग बल कहाता है अथवा जिन कार्यों 
के करने से अपना प्रयोजन कुछ मी न सघता हो या अल्प- 
सघता हो और जिनका दंड महान्‌ हो अर्थात्‌ नरकादि गतियों 
में दीषेदुःख धगतना पढ़े। इस प्रकार की अनर्थदंडरूप 
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क्रियाओं का त्याग करना, सो अनथदंडब्रत कहाता है।। इसके 
पांच भेद हैं ।॥ 

(१) पापोपदेश-पाप में प्रहत्ति करानेबाला तथा जीबों 
को छेश पहुंचानेवाला उपदेश देना या वाणिज्य, हिंसा, ठ- 
गाई आदिकी कथा ( कहानी ) कहना, जिससे दूसरोंकी पाप 
में प्रवृत्ति होजाय | जैसे. किसी से कहना कि धान्य खरीद लो । 
घोड़ा, गाड़ी, भैंस, ऊंटादि रखलो | बाग लगाओ, खेती 
कराओ, नाव चलाओ, अप्रि लगादो आदि ॥ 


(२) हिंसादान--हिंसा के उपकरण कुल्हाड़ी, तलवार, 
खंता, अग्नि, हथियार, सांकल आदि दूसरों को मांगे देना# 
भाड़े देना या दान में देना तथा इनका व्यापार करना।॥। 


( ३) अपध्यान--रागद्वेष से दूसरों के वध, बंधन, हानि 
नाश होने या करने सम्बन्धी खोटे विचार करना, परस्पर बेर 
याद करना आदि ॥ 

(४) दुश्वुतलि-अवण--चित्त में रागढ्ेष के बढ़ानेवाले 
केश उत्पन्न करानेबाले, काम जागृत करानेवाले, मिथ्याभाव 

बढ़ानेबाले, आरंभ परिग्रह बरढ़ानेबाले, पापमें प्रदत्त करानेबाले 
तथा क्रोधादि कषाय उत्पादक णाउ्खों, पुस्तकों, पत्रादिकों 
का पठन-पाठन करना, सुनना अथवा इसी प्रकार के किस्से, 
कहानी कहना ॥ 

(५) प्रसादष्यया--बिना प्रयोजन फिरना, दूसरोंको 
फिराना । प्रथ्वी-पानी-अप्नरि-वनस्पति आदिका निष्मयोजन 
छेदना, भेदना, घात करना आदि ॥| 


# झागारधर्मामृतकी टीकामें “जिनसे व्यवदह्वार हों उनके सिवाय किसीको न 
देगा” ऐसा भी कहा दै ॥ 
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अनर्थ दड त्याग बतके पंच अतीचार 

( १ )नीच पुरुषों सरीखे भंडवचन बोलना, कामके वे हंसी- 
मसखरी के वचन कहना || ता 

(२) कायकी भंडरूप खोटी चे्ट करना, हाथ-पांत मट- 
काना, मुंह चिढ्ाना आदि || | 

(३ ) व्यर्थ बकवाद करना या छोटीसी बात बहुत आड- 
म्बर बढ़ाकर कहना || । 

(४ ) बिना बिचारे, मन-वचन-काय की प्रवृत्ति करना | 

(५ ) अनावश्यक मभोगोपभोग सामग्री एकत्र करना या उ- 
सका व्यथे व्यवहार करना || 

अनथेदंड-विरति में दोष लगानेवाले इन पंच अतीचारों 
को वजना चाहिये, जिससे त्रत दूषित होकर नष्ट न होने पावे | 

लाम--अनथेदंड-त्याग करने से श्रयोजन रहित अथवा 
अस्प प्रयोजन सहित होनेवाले पापों से बचाव होता है ॥ 


भोगोंपभोग-परिमाण ब्रत ॥ 


रागादि मावोंकों मंद करने के लिये परिग्रह-परिमाण व्रत 
की मयांदा में भी काल के प्रमाण से भोग-उपभोगका परि- 
माण करना, अधिक सेवनकी इच्छा न करना, सो लोगोपमो ग- 
परिमाण ब्रत कहाता है ॥ 

जो वस्तु एकवार भोगने बाद, फिर दुबारा भोगने योग्य न 
हो, उसे भोग कहते हैं । जैस-मोजन, पान, सुगंध, पुष्पादि ।। 

जो वस्तु वार २ भोगने योग्य हो, उसे उपभोग कहते हैं। 

जैसे-ख्री, आसन, शय्या, वख्र, वाहन, मकानादि | 
भोगोपभोग का भ्रमाण यम्-नियम रूप दो प्रकार से होता 
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है । यावजीब त्याग: यम ओर दिल, राजि, मास, ऋतु, वर्ये 
आदि काल की मयांदा रूय त्याग नियम कदलाता है। 

भसोगोप॑भोगपेरिमाण व्रत धारंण कफेरंने में नीच लिंखी बातों 
पर ध्यान देना चांहिये ॥ 

(१) जिन वस्तुओं के भक्षण करने में त्रंसनीरों की हिंसा 
की शैका हो या जिनके आश्रय त्रसजीब रहेते हों, उनका भक्षण 
तजे । जैसे, बेर, नीम-केवड़ा-कलकी-गुलाबादिक्े पृष्ष तथा 
ऋतु बदलने पर या बादलोंके होने पर पच्चीदार भाजी न खाबे॥। 

(२) ऐसे भोगोपभोग तजे, जिनमे एकेन्द्रिय आदि जीवों की 
हिंसा अधिक और जिड़ाकी लरुपटता अल्प हो । जेसे, कन्दसू- 
लादि सप्रतिष्ठित वनस्पतियां का भरक्षण तज ॥ 

यहां प्रकरणानुसार वनर्स्पात विषयक्र संक्षिप्त विवरण कहद्दा 
जाता है ॥ 

वनस्पति के सामान्य रीति से दो भेद हैं। साधारण और 
प्रत्यूक। ( १ ) जिस एक वनस्पति-श्वरीर के अनंत जीव खासी 
हों, वह साधारण वनस्पति कहाती है ॥ (२) जिस एक 
बनस्पति-शरीर का एकही जीव स्वामी हो, बद प्रत्थेक 
वनस्पति कददाती है ॥ इस भ्रत्येक के दो भेद हैं ॥। 


(१ ) अप्रतिष्ठित प्रत्येक--जिस वनस्पति शरीरका एक 
खामी हो तथा जिसके आश्रय कोई भी निगोद शरीर न हो । 
इसकी पद्दियान--ज़िस में रेखा-गांठें-संधियें प्रत्यक्ष दिखती 
हों, जिसमें तंतु हों और जो तोड़ने पर समरभंग न टूटे, टेढ़ी- 
बांकी दूटे ॥ 

(३२) सचपरलिष्ठित प्रत्येक--जिस वनस्पति शरीर फा 
खासी एक जीव हो तथा अनंत साधारण निभोद-जीव जिसके 
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आश्रय रहते हों ॥ इसकी पद्दियान-जिन में रेखायें, गे प्रगट 
न हुई हों और तोड़ने पर तन्तु न लगे रहें, जो सममंगर हूटें ॥ 
प्रगट रहे कि फल पुष्प, गृक्ष आदि उत्पक्ति समय अंवर्थु- 
हूते तक निगोद रहित अप्रतिष्ठित ही रददते हैं । पीछे, उनमें 
निगोद जीव उत्पन्न होने लगते हैं । जबतक उन में घर-संतु- 
शिरा-संधि स्पष्ट न हों या वे तोड़ने से बराबर टूटें, तशतक स- 
प्रतिष्ठित रहते हैं, जब ये लक्षण प्रगट होजोय, तब उनमें के 
निगोद जीव चय जाने से वेही अग्रतिष्ठित प्रत्येक हो जाते हैं ॥ 
इस प्रकार साधारण सहित प्रत्येक अथोद सम्रतिष्ठित प्रत्येक 
के# भक्षण में जीवहिंसा बहुत होती है, तहां कन्द-मूलादि 
वनस्पति तो प्रायः साधारण निगोद सहित सप्रतिष्टित ही सदा 
रहती है। काकड़ी, तरोई, नारंगी, नीबू आदि फलों, तरकारियों 
या पुष्पों में शिरा-तंतु आदि निकलने पर वे अग्रतिष्टित प्रत्येक 
हो जाते हैं+ ॥ हां यह बात दूसरी दे कि इनमें किसी के आश्रय 
त्रस जीव रहते हों ॥ 
बहुत से साधारण जैनी-ग्रहस्थ, आखड़ी रूप से अथवा भो- 
गोपभोग-अमाण वत धारक धार्मिक बती शदस्थ, आरंभ, द्विंसा, 
इन्द्रियों के दपे तथा मनके संकल्प-विकल्पों के घटाने एवं जिह्ा 
इन्द्रीका विषय घटाने के लिये अठाई, दशलक्षणु, रज्षत्रय, सोलहइ- 
कारण, अश्मी, चतुदेशी आदि पत्ित्र दिनों (पर्ों) में हरी वनस्प- 
तियां भक्षण करना छोड़ देते हैं। यदि कमेयोगसे बे तरकारी 
की पाप्ति होजाय, तो खाते हैं। उनको कोई २ माई यह कहकर 
भ्रममें डालत हैं कि जब पंचमी प्रतिमावाला मी हरी को सिश्ना- 
कर ( अचित करके ) खा सक्ता है, तो तुम दरी खाना क्‍यों त्या- 
# इस सप्रतिष्ठितप्रत्येफकको अनंत साधारण-निगोद जीनोंथुक्त होने से साधारण 


भी कहते हैँ। + एक बृक्षमें इक्षमर का स्वामी एक जीब तथा फूल, पत्ते, 
फरछादि के श्वासी अरूग २ जीब भी दोते हैं । 


हो] श्श३्‌ . 


गते हो? सिश्लाकर तुम भी क्‍यों नहीं खाते ? सो ऐसे भाईयों 
को विचारना चाहिये कि त्याग करनेबालों ने सचित्त-अचित्त 
के मांगे से ( पांचवीं प्रतिमावालों की तरह ) त्याग नहीं किया, 
हरी के भांगे से त्याग किया है, इसलिये वे हरी को सिश्लाकर 
या लवणादि मिलाकर नहीं खासक्ते || 

(३ ) प्रकृति विरुद्ध भोगोपभोग तजे, अथोत्‌ जिन पदा- 
थोंके मक्षण या उपभोग करने से अपने को रोग तथा छेश 
दोता दो, उनका सेवन छोड़े ॥। 

(४ ) अनुपसेव्य अथोत्‌ उत्तम जाति-कुल-ध्म के विरुद्ध 
मोगोपमोग छोड़े। जैसे. झूद्रका छुआहुआ तथा अशुद्ध स्थान 
में रक्खाहुआ भोजन । चौके बाहिर की रोटी, दालादि रसोड। 
कुत्ता-कौआ आदि क्रूर, हिंसक पक्षियोंका स्पशो या झूठा किया- 
हुआ भोजन | मलुष्यों की झठन आदि। म्लेच्छों सरीखा 
पह्ििनाव उढ़ाव, रहन-सहन आदि ॥ 

(५) बुद्धिको विकाररूप एवं विपयेय करनेवाली पग्रमाद- 
बा भांग-तमाखू-गांजा आदि नशीली वस्तुओं का भक्षण 
बजे ॥ 

(६ ) धम्म (चारित्र ) को हानि पहुंचानेवाली विदेशी अ- 
ज्ञात ओर अपवित्र ऑपषधि आदि पदार्थोका भक्षण तजे ॥ इसी 
प्रकार अधिक हिंसा के धंधे जिनमें निदेगबता अधिक और लाभ 
थोड़ा हो, करना तजे ।| अयोग्य भोगोपमोगोंको सबंधा तजे 
तथा योग्य मोगोपभोगोंका प्रमाण करे | इसके लिये आचार्योने 
ग्रंथों में नित्य १७ नियम करने का उपदेश दिया है | 


न्छोक 
भोजने पेटरसे पैने कुक्रुमादिविलेपने ॥। 
पृष्पताम्यूलगीतेपूँ, पृत्यादों अक्षचर्यके ॥ १ ॥ 


हए३ आंधर्क-घर्म-संधरह ॥ 
मर स्लौमभूपणवेखादो बहने शैंयनासेने ॥. 
सर्चिंसवस्तुसंख्यादो प्रंसार्ण भज अस्थेह ॥। 
अर्थ॥ 

(१) आज इतने वार भोजन करूंगा (२) छट्ट रसों [ दूध, 
दही, घी, शकर- गुड़ आदि मीठा, लोन ( नमक ) तेल ] में से 
इतने रस खाऊंगा (३ ) शबेत या जलपान इतने वार करूंगा 
(४) चंदन केशर आदि का तिलक, तेल यां कुडुमादि का विलेप॑न 
इतनेवार करूंगा (५) पृष्प इतने प्रकार के ओर इतनी वार 
संघूंगा ( ६) पान सुपारी- इलायची आदि स्वाश्व पदाथे इतने 
वार खाऊंगा (७) गीत सुनूंगा या नहीं (८ ) बृत्य देखूंगा 
या नहीं (९) आज बह्मचये से रहूंगा या नहीं ( १० ) आज 
इतने वार स्नान करूंगा ( ११ ) आभूषण ( जेबरात ) इतने और 
अम्रुक २ पहिनृंगा (१२) बस्र इतने और अम्र॒क २ पहिनुूंगा 
(१३ ) गाड़ी -घोड़ा-तांगा, रेल, मोटर-बाइसकिल आदि अग्म॒क 
२ सवारी करूंगा ( १४ ) तजिस्तर पलंग आदि इतने और अम्॒ुक 
२ पर शयन करूंगा (१५) बेंच, कुरसी, आराम कुरसी, तखत, 
गादी आदि अम्लुक २ और इतन आसनों पर बेटंगा ( १६) स- 
चित्त ( हरी तरकारी ) आज इतनी खाऊंगा (१७ ) अन्यान्य 
चस्तुएँ इतनी रक्खूंगा# | 

इस प्रकार १७ नियम नित्य प्रातःकारलू सामायिक किये 
पीछे ले -ओर पहिले दिन लियेहुओं को संभाले, यदि फिसी में 
दोष लगाही, तो उसका शोधन करे, आयश्रित्त ले ॥ 





# क्रिसी क्रिसी ग्रन्थमें सन्नद्वों नियम येह लिखा है कि “दक्शों दिशाओर्मे 
इतनी इतनी दूरतक गमन करूंगा । 


. श्रावक-घर्म-संगह । ... १४५ 
भोगोंपभोग-परिमाण बतके पंच अतीचार ॥ 
(रखकरंड-श्रावकाचार असुसार.) 

(१) विषय-भोगों में प्रीति करना, हपे मानना ।। 

(२) पूर्वकाल में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना ।| 
(३) बतेमान भोग भोगने में अति लम्पटता रखना ।। 
(9 ) भविष्य में भोग ग्राप्ति की अति तृप्णा करना ॥ 


५) विषय न भोगने पर भी, विषय भोगने सरीखा अनु- 


भव करना ।। 
( तक््वाथेसअञअ के अलुसार ) 


(१) भूल से त्यागी हुई सचित्त अबस्तु भक्षण कर लेना ।। 

(२) सचित्त से सम्बन्धरूप अथोत्‌ सचित्त पर रखा 
हुआ या सचित्त से ँका हुआ भोजन करना || 

(३ ) सचित्तमिश्रित भोजन करना |! 

(४ ) जो दुःपक्त अथोत्‌ दुखसे पच्चे वा अधपका हो अथवा 
अधिक पककर बेसखाद या कुरूप होगया हो, ऐसा भोजन करना || 

( ५ ) पुष्टिकारक भोजन करना ॥। 

इन उपयुक्त अतीचारोंके लगनेसे भोगोपभोग परिमाण व्रत 
मलीन होकर क्रमशः नष्ट होजाता है इसलिये ये अतीचार ब- 
चाना चाहिये ॥ 

लाभ--भोगोपभोगोंके यम-नियम रूप परिमाण करने से 
विषयोंकी अधिक लम्पटता तथा बांछा घटजाती है, जिससे 
चित्तकी चंचठता कम पड़ती ओर स्थिरता बढ़ने से धमंध्यान 
में चित्त अच्छीतरदद लगता है ॥ | 


# ज्ञात होता हे कि भोगोपभोगपरिमाण ब्रत का धारक, सचित्त त्याग के 
अभ्यास के लिये सचित्त वस्तुओं के भक्षण का भी प्रमाण या नियमम्प म्याग 
करता है, इसी कारणसे यहां इस प्रकार अतीचार कहे हैं। सचित्तकः सर्वथा दयःग 
होनेसे इन अतीचारोंका अभाव पंचमी-प्रतिमा में होता दे ॥ 

१९ 


१४६ श्रावक-धर्मे-संग्रह । 


चार शिक्षाज्रत। १ देशावकाशिक ब्रत ॥ 


दिग्वरत द्वारा यावजीव प्रमाण क्रिये हुए क्षेत्रको काल के 
विभाग से घटा २ कर त्याग करना. सो देशबत कहाता है॥ 

मिनने क्षेत्रका यावज्जीव के लिये प्रमाण किया है, उतने में 
नित्य गमनागमन का काम तो पड़ता ही नहीं, अतणएवब जितने 
क्षेत्र में व्यवहार करने से अपना आवज्यकीय काये सधे, उतने 
श्षेत्रका प्रमाण दिन, दो दिन, सप्ताह, पक्ष, मास के लिये स्पष्ट 
रूप से करले, शपका त्याग करे, जिससे बाहिर के क्षेत्र में इच्छा 
का निरोध होकर द्रव्य-भाव हिंसा से रक्षा हो ॥। 


देशब्त के पंचातीचार ॥ 


( १) मर्यादा के क्षेत्र से बाहिर किसी मनुष्य था पदार्थ 
को भेजना ।। 

(२) मर्यादा से बाहिर के पुरुष को शब्द द्वारा सूचना 
देना ॥ 

(३ ) मयांदा से बाहिर का माल मेंगाना ॥ 

(४ ) मर्यादा से बाहिर के पुरुष को अपना रूप दिखाकर 
या इशारे से सुचना देना ॥ 

(५) मर्यादा से बाहिर के पुरुष को कंकर, पत्थर आदि फें- 
ककर चेतावनी कराना || 

लाम--दिग्॒त के प्रमाण में से जितना क्षेत्र देशव्त में 
घटाया जाता है उतने क्षेत्र सम्बन्धी गसनागसन का संकल्प 
विकल्प तथा आरंभ सम्बन्धी हिंसादि पापोंका अभाव हो- 
जाता है, जिससे देशवततीकी त्यागे हुए क्षेत्र में उपचार-महात- 
तीके समान प्रदृत्ति रहती है ॥ 


अवक-धर्म-संगह |. १४७ 
२ सामायिक शिक्षाज्नन ॥ 


मन-वचन-काय, कृत-कारित अनुमोदना से, मादा तथा 
मर्यादा से बाहिर के क्षेत्र में नियत समय तक हिंसादि पंच पा- 
पॉका सर्वधा त्याग करना, रागद्वेप रहित होना, सर्च जीकों में 
समता भाव रखना, संयम में शुभ भावना करना, आतरांद्र 
भाषका त्याग करना सो सामायिक शिक्षात्रत कहाता है ॥ 

सामायिक की निरुक्ति एवं भाव इस प्रकार है कि 'सम' 
कहिये एकरूप होकर “आयः” कहिये आगमन, अथोत्‌ परद्रव्यों 
से निहत्त होकर आत्मा में उपयोगकी प्रद्कत्ति होना। अथवा 
सम कहिये रागठ्ेष रहित “आयः” कहिय उपयोगकी प्रशृत्ति सो 
सामायिक है। भावार्थ:-साम्यभाव का होना सो ही सामाय्रिक 
है। यह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के भेद से छह 
प्रकार है । यथाः-इष्ट, अनिष्ट नामों में रागठ्प न करना । मनो- 
हर, अमनोहर खत्री-पुरुषादिकी काप्ट, पापाणादिकी खापना में 
रागठ्ेष न करना । मनोज्ञ, अमनोज्ञ नगर, ग्राम, बन आदि 
छेत्रों में रागद्वेष न करना | वसंत-ग्रीष्म ऋतु, शुक्क-कष्ण- 
पक्ष आदि कालों में रागठ्ेप न करना । जीवों के शुभाशुभ भा- 
वो में रागठेष न करना | इसप्रकार साम्यभावरूप सामायिक्र 
के साधन के लिये बाह्य में हिंसादि पंच पाषों का त्याग करना 
और अंतरंग में इष-अनिष्ट बस्तुओं से रागढ्प त्याग की भा- 
वना करना अवश्य है, क्योंकि इन विरोधी कारणों के दुर करने 
और अनुकूल कारणों के मिलाने से ही साम्यभाव होता है। 
इस साम्यभाव के होनेपर द्वी आत्मखरूप में चित्त म्त होता दे, 
जो सामायिक घारण करने का अंतिम साध्य है ॥ 

जब सामायिक १ ग्रोग्य द्रव्य ( पात्र ) २ योग्य क्षेत्र ३ योग्य 
काल ४ योग्य आसने ५ योग्य घिनय ६ मनःशुद्धि ७ वचन- 


१४८ शआवक-धर्म-संग्रद । 


शुद्धि ८ कायशुद्धि पूषेक कीजाती है तभी परिणाम में शान्ति- 
सुख का अनुभव होता है। यदि इन बाह्य-कारणोंकी योग्यता 
अयोग्यता पर पिचार न किया जाय तो सामायिक का यथार्थ 
फल प्राप्त नहीं होसक्ता, अतएब इनका विशेष खरूप वर्णन 
किया जाता है ॥। 

(१) योग्य द्वव्य ( पात्र )--सामायिक के पूर्ण अधि- 
कारी निग्रेथ मुनिराज ही हैं, उन्हीं के सामायिक संयम द्ोता है, 
क्योंकि उन्होंने पंचेन्द्रिय तथा मनको बशकर अंतरंग कषायों 
को निर्बल करडाला है, बाह्य-परिग्रहों को तज, षपदकायकी 
हिंसा को सर्वथा त्याग करदिया है, जिससे उनके सदाकाल 
समभाव रहता है ॥ श्रावक ( ग्रृहस्थ या सृहत्यागी# ) केवल 
नियत काल तक सामायिक की भावना भावनेवाला सामायिक 
ब्रती या नियत काल तक समताभाव धरनेवाला सामायिक 
ग्रतिमाधारी हो सक्ता है ॥ जिस सामायिक द्वारा मुनि श॒ुद्धोप- 
योगको प्राप्त होकर, संवरपूर्वक कर्मों की निजेरा करते और 
समस्त कर्मोका क्षय कर मोक्षको प्राप्त होते हैं, उसी सामायिक 
के प्रारंभिक अभ्यासी श्रावक, शुभोपयोजद्वारा सातिशय पृण्य 
बंध करके अभ्युदययुक्त खग्रेसुख भोग, परंपराय मोक्ष के पात्र 
होसक्ते हैं ॥ 

(२) योग्य क्षेत्र--जहां कलकलाट शब्द न हो, लोगों- 
का संघट्ट ( भीड़भाड़ ) न हो । सत्री, पुरुष, नपुंसक का आना, 
जाना, ठहरना न हो । गीत-गान आदि की निकटता न हो । 
डांस, माछर, कीड़ी आदि बाधाकारक जीव-जन्तु न हों । अ- 
घिक शीत-उष्ण-बषो, पबनादि चित्तको क्षोम उपजाने वाले तथा 
.. $ सागरधमोस्त तथा घर्मेसअहप्रावकाचार में जत-प्रतिमात की रदस्थ और 
गृहत्यागी दो भेद कह्ढे गये हैं। अथीत्‌ कोई २ श्रावक ऐसे भी होते हैं कि जो 


व्रत प्रतिमा धार, णद् छोड़, बिचरते हुए, धमेसाधनमें तत्पर रहते हैं, थे बतप्रति- 
माधारी शहत्यागी कहते हैं ॥ 


आयक-घर्म-संबह । १्छ९ 


ध्यानसे दिगानेवाले,कारण स हों, ऐसे उपद्त् रहित बन-घर- 
धर्मेशाला-मन्दिर ता चित्त-पशुद्धि के कारण अतिशय क्षेत्र, सिद्ध- 
क्षेत्र आदि एकान्तस्थान ही सामायिक करने योग्य हैं 

(३ ) योग्य काल--अभ्रात, मध्याह, संध्या इन तीनों 
समय उत्कृष्ट ६ घड़ी, मध्यम ४ घड़ी ओर जघन्य २ घड़ी यो. 
ग्यतालुसार सामायिक का काल है । इसके सिवाय अधिक काल 
तक या अतिरिक्त समय में सामायिक्र करने के लिये कोई 
निषेध नहीं है । सबेरे ३ घड़ी, २ घड़ी, १ घड़ी रातसे, ३ पड़ी 
२ घड़ी, १ घड़ी दिन चढ़े तक ।। मध्याह को ३।२।१ घड़ी पहि- 
लेसे ३३२।१ घड़ी पीछेतक ।। संध्याको ३।२।१ घड़ी पहिले से 
३।२।१ घड़ी रात्रि तक सामायिक करना योग्य है। इन समयों 
में परिणामोंकी विशुुद्धता विशेष रहती है ।। 

कई ग्रंथों में सामायिक का काल सामान्य रीति से ६ घड़ी 
कहागया दै। खामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी संस्क्रः टीका और 
दौलत क्रियाकोष में तीनों समय मिलाकर भी £ घड़ी कहा 
है। श्रीधमंसारजी में जघन्य २ घड़ी, मध्यम ४ घड़ी और 
उत्कृष्ट ६ घड़ी कहा दे । इससे स्पष्ट होता है कि सामायिक 
व्रत में जघन्य दो घड़ीसे लेकर उत्कृष्ट ६ घड़ी प्ेन्त 
योग्यतानुसार त्रिकाल सामायिक का काल है।। 

योग्य आसन--काष्टके पटिये पर, शिहापर, भूमिपर या 
बालरेत में पूषे अथवा उत्तरकी ओर मुख करके पयकासन ( प- 
झासन ) बांधकर या खड़े होकर ( खड़ासन ) अथवा अध्ध- 
प्मासन या पोलथी मारकर, इनमें से जिस आसन से शरी 


# अधे-पद्मासन श्रीक्षञानाणंबजी के घममेष्यान अधिकार में कद्दा हैं; परंतु उसका 
स्वरूप नहीं कद्दा ॥ दक्षिण प्रान्त में बहुतसी प्रतिमा ऐसे आसनयुक्त हूं कि 
जिनके दहिने पांवकी पमतली ऊपर और बांयें पांवकी पग्रतली नीचे दे, लोग उसे 
अध-पद्मासन कहते हैं ॥ 


... रकी थिरता, परिणामोंकी उज़्वलता नियंत काल तक रहना सं- 

भय हो, उसी आसन से क्षेत्रका प्रमाण करके इन्ह्ियों के व्या- 
पार वा विषयों से विरक्त होते हुए, केश, वस्लादिको अच्छी 
तरह बांधकर ( जिसमें उन के दिलने से चित्तमें क्ोम न हो) 
ईैस्तांजली जोड़, स्थिर चित्त करके सामायिक, वन्दनादि पा- 
ढोंका, पंच-परमेष्टीका अथवा अपने खरूप का चिंतवन करे 
और उसमें लीन हो ।॥ 

योग्य विनय--सामायिक के आरंभ में पृथ्वीको कोमल 
वखस्र या पूंजणी (अमाड़ी की कोमल बुहारी ) से बुहार ( प्रति- 
लेखन ) कर ईयोपथ-झशाद्धि पूर्षफ खड़ा होवे, क्षेत्र-काल का 
प्रमाण करे सथा ९ वार णमरोकार मंत्र पढ़ हाथ जोड़ पृथ्वीपर 
मस्तक लगाकर नमस्कार करे | प्मात्‌ चारों दिशाओं में नव २ 
णमोकार मंत्र कहकर तीन २ आवति (दोनों हाथकी अंजुली 
जोड़ दहिने हाथकी ओरसे तीन वार फिराना ) और एक २ 
शिरोनति (दोनों हाथ जोड़ नमस्कार) करे, तिस पीछे खड़ेही 
या बेठकर योग्य आसनपूर्वक णमोकार मंत्रका जाप्य करे, पंच 
परमेष्ठी के खरूपका चिंतबन करे, सामायिक पाठ# पढ़े, अनि- 
त्यादि दादश-अनुग्रेक्षाओं का चिंतवन करे तथा आत्मस्थरूप 
के चिंतवनपूवेक ध्यान लगावे और अपना धन्य भाग समझे ॥ 


सामायिकपाठ के ६ अंग हैं। (१) प्रतिक्रमण अथोत्‌ 
जिनेन्द्र देवके सन्युख अपने द्वारा हुए पाणों की क्षमा-प्रार्थना 
करना । ( ३ ) प्रत्थार्या न-आगामि पाप त्याग की भावना 
करना । (३) सासमायिक कस-सामायिक के काल तक सब 
में ममताभाव त्याग, समताभाव घरना । (४) स्‍्तुति- 


* संस्कृत प्राकृत पाठ यदि अपनी समझ में न आता दो, तो भाषा पाठही स- 
भज्ञ ३ कर, मनन करता हुआ पढ़े, जिससे भावों में वशुद्धि उत्पन्त दो 0 
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चौदीसों तीशेकरों का सतवन करना । (५) बंदना-फकिसी शक 
''सीथेकरका स्तवन करना । ( 5 ) कायोस्समभे-काय से ममत्व 
छोड़ जास्मखश्प में ललखीन होना |... 

इसभकार समभाव पूर्वक चिंतवन करते हुए जब काल पूरा 
होजाय, तब आरंम की तरह आवरति, शिरोनति तथा नमस्कार 
पूर्वक सामायिक पू्णे करे |... 

(६ ) सनःझुद्धि--मनको शुभ तथा शुद्ध कब पिचारों की 
तरफ झकावे, आते रौद ध्यान में दौड़ने से रोककर धर्मध्यान 
में लगावे । जहांतंक संभव हो पंच परमेष्टी का जाप्य वा अन्य 
कोई भी पाठ, वचन के बदले मन से स्मरण करावे, ऐसा करने 
से मन इधर उधर चलायमान नहीं होता ॥। 

(७ ) बचनझुद्धि--हुंकारादि शब्द न करे, बहुत घीरे २ 
वा जल्दी २ पाठ न पढ़े, जिस प्रकार अच्छी तरह समझ में आपे, 
उसी अ्रकार समानजृत्ति एवं मधुरस्वर से शुद्ध पाठ पढ़े, धमे- 
पाठ सिवाय कोई और वचन नबोले॥।. | 

(८ ) कायश्ुद्धि--सामायिक करने के पेश्तर खान करने, 
अंग अँगोछने, दाथ-पांव धोने आदिसे जिस प्रकार योग्य दो, 
य्नाचार पूर्षक शरीर पवित्र करके, पषित्र बस्तर पहिन सामा- 
गिक में बेठे और सामायिक के समय घिरकंप, हस्ककेप 
अथवा झरीर के अन्य अंगों को न हिलाबे-डुलावे, निभ्रल अंग 
रक्‍्खे | कदाचित्‌ कर्मयोग से सामायिक के समय चेतन-अचेतन 
कृत उपसगे आजाय, तौमी मन-वचन-काय को चलायमान 
नहीं करता हुआ सहन करे |। 

यहां कोई अश्ष करे कि सामाग्रिक के समय अचानक लघु- 
शैका- दीघेशंका की तीज बाधा आजाय, तो क्‍या करना चा- 
दिये १ तिसका उत्तर यद्द है कि प्रथम तो धरती पुरुषों का खा- 


१५२ आबक-घर्म-संगद । 


नपान नियमित होने से उनको इसप्रकार की अचानक बाघा 
होना संभव नहीं, कदाचित्‌ कंमेयोग से ऐसा ही फोई कारण 
आजाय, तो उसका रोकना या सहना असंभव. होने से . उस 
काम से निपटकर, प्रायश्रित्त ले, पुनः सामायिक स्थापन करे।। 


सामायिक के पंच अतीचार ॥ 

( १-२-३ ) मन, वचन, काय को अशुभ ग्वतोना# | 

(४ ) सामायिक करने में अनादर करना ॥ 

(५) सामायिक का समय वा पाठ भूल जाना ॥ 

अतीचार लगने से सामायिक दूषित होती है, अतणव ऐसी 
सावधानी रखना चादिये, जिस से अतीचार दोष न लगें।॥ 

लामभ--सामायिक के समय क्षेत्र तथा काल का परिमाण 
करके गृहन्यापार आदि सबे-पाप योगों का त्याग कर देने से 
सामायिक करनेवाले गहस्थके सबे प्रकार पापास्नव रुककर सा- 
तिशय-पृण्यका बंध होता है। उस समय वह उपसमभे में ओढे 
हुए कपड़ों युक्त मुनि के समान होता है । विशेष क्या कहा जाय, 
अभव्य भी द्रव्य-सामायिक के प्रभाव से नवम-गरवेय्रिक पर्यत 
जाकर अहमिन्द्र होसक्ता है | सामायिक को भावपूवेक धारण 
करने से शान्ति-सुख की ग्राप्ति होती है, यह आत्म-तत्त्वकी 
प्राप्ति अथोत्‌ परमात्मा होने के लिये मूल कारण है, इसकी पू- 
णेता ही जीवको निष्करम-अवस्था श्राप्त कराती है | 


जय नर 2 

# असावधानी से मनकी प्रश्ृत्ति-कोध, मान, माया, लोभ, द्वोद, ईर्पा, इ- 
ख्िय-विषय रूप होना । वचन की प्रवृत्ति अस्पष्ट-उचारण, बहुत ठद्दर २ कर 
वा अति झीघता पूर्वक पाठ पढ़ना । कायकी प्रद्धत्ति-हस्त-पादादि शरीर के अंगों 
का निमश्वऊ न रखना ॥ 


श्रावक-धर्म-संग्रह । १५३ 


३ प्रोषधोपवास--शिक्षाब्रत ॥ 


अष्टमी-चतुदशी के दिन सर्वकाल धर्मसाधन की सुवांछा 
से सम्पूर्ण पापांरंभों से रहित हो, चार अ्रकार आहार का त्याग 
करना सो प्रोषधोषवास कहाता है| इसकी निरुक्ति इस प्रकार 
है कि प्रोषध कहिये एकवार आहार अर्थात्‌ धारणे #और पा- 
रणे# के दिन एक वार भोजन करंना तथा उपवास कहिये अ- 
ष्टमी-चतुर्दशी परैंकोी निराहार रहना-भोजन का त्याग करना 
इ्सप्रकार एक पक्षमें अष्टमी-चतुर्देशी दोनों प्बों में चार प्रकार 
आहार त्याग, धमेध्यान करना सो प्रोषधोपवास कहाता है | 
श्री राजवार्तिकजी में प्रोषध नाम प्वेका कहा है तदलुसार पते 
में इन्द्रियोंके विषयों से विरक्त रहकर चार प्रकार आहार त्याग 
करना सो ही प्रोषधोषवास है ।। 


प्रतिदिन अंगीकार किये हुए सामायिक-संस्कार को स्थिर 
करके सप्तमी एवं त्रयोदशी के दोपहर ( भोजन उपरान्त ) से 
समस्त आरंभ-परिग्रह से ममत्व छोड़ देव- ग्रुरु-शाखकी साक्षी- 
पूवेक प्रोषधोषवास की प्रतिज्ञा लेय, निजेन- वस्तिका (कुटी, धर्म- 
शालादि ) को श्राप्त होवे और सम्पूणे सावच्ययोग त्याग, इन्द्रि- 
यों के विषयों से पिरक्त होताहुआ, मन-वचन-कायकी गुप्ति 
सहित, नियतकाल तक ब्रतविधान की शुभेच्छा से चार प्रकार 
आहार का त्याग करे || 





# घारणा-उपवासकी प्रतिज्ञा घारण करने का दिन अथात्‌ पृवेदिन ॥ पारणा- 
उपयास पूर्ण करके भोजन करनेका दिन अभीत्‌ अगला दिन ॥ 

# सामान्य गृहस्थों को दिन में दोवार भोजन करने का अधिकार है । प्रोष- 
घोपवास में घारणे-पारणे के दिन एक २ वार और उपवास के दिन दोवार का 


भोजन व्यागने से इसे चतुर्थ संज्ञा भी है ॥ 
है छ 
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चार प्रकार आहार के भेद ॥ 


९ १) खाद्य --रोटी, दाल, चांवल, पूड़ीं आंदि कथी-पकी 
रसोह ॥ ह 

(२) स्वाद्र--पान, सुपारी, इलायची आदि मसाला ॥ 

(३ ) लेक्य--रबड़ी आदि चांटने योग्य वस्तु ॥ 

(४) पेय--दूध, पानी, शबेत आदि पीने योग्य पदार्थ ॥ 

अथवा ॥ 

(१) असन--दाल, भात, रोटी आदि कच्ची रसोई या 
नित्य भोजन में आनेवाली पक्की रसोई ॥ 

(२ ) पान--पानी, दूध, दही, रबड़ी, श्रबत आदि पेय 
वस्तु ॥ 

(३ ) खाद्य#+- मोदक, कलाकंदाआदि ( जो कभी २ खाने 
में आते हैं ) ॥ 

(४ ) खाद्य- इलायची, पान, सुपारी मसालादि ॥ 

बहुधा ग्रंथों में श्रोपषप्रोपवास का काल १६ प्रहर कहा है॥ 
श्री घमेसारजी, ज्ञानानन्दआावकाचार तथा दौरूत 
करियाकोष में उत्कृष्ट १६ प्रहर, मध्यम १४ प्रहरह और ज- 
धन्य १२ प्रहर कहा है ॥ खामिकातिकेयानुप्रेक्षा की सं- 
स्‍्कृत टीका में उत्कृष्ट १६ प्रहर, मध्यम १२ परहर और जघन्य 
८ अहर कहा है परन्तु भोजन त्याग अपेक्षा प्रोषधोषबास १२ 
प्रहर से कम नहीं संभव है क्‍योंकि प्रोषधवती रात्रि-भोजन का 
सर्वथा त्यागी है ॥ हां, आठ प्रहरका उपवास पाक्षिक भावक 
की अपेक्षा संभव होसक्ता है॥ क्योंकि उस के रात्रि को ओ- 
_पथि, जल तथा खाद्य ( पान-इलायची आदि) भक्षण करने स- 


है दोलत कियाकोष के १७ नियमों के प्रकरण में पुष्प-फलकों खाद्य में कहा 
दे क्‍योंकि उससे भी उदरपोषण होसका हैं ॥ 


आंवक-घर्म-सभरई । १५५ 


स्वन्धी अतीचार दोष ठगना संभव हैं, इस से वह उपबांस के 
दिन ही प्रांतःकाल प्रतिज्ञा करे तो दूसरे दिन के सुबहतक आठ 
प्रहर का उपवास होंसक्ता है | अथंवा अती भी य्रंदि उपबास 
के प्रातःकाल ही प्रतिज्ञा ले, तो प्रतिश्ा अपेक्षा सुबद से सुबहतक 
८ प्रहरका उपबास सँमंव होसक्ता है | 

वबसुनल्दि आआावकाचार में प्रोपधोपवास तीन प्रकार 
कहा है। यथा:--( १ ) उस्तम-१६ प्रदर निराहार ( २) म- 
ध्यस-जल सिवाय तीन प्रकार आद्वार का त्याग (३ ) जघ- 
न्‍्य-जिस में आमिल छेत्ा अथात्‌ एक अन्न पकाकर खाना और 
प्राशुक जल पीना अथवा मीठा न डालकर कोई एक अन्न 
खाना वा एक स्थान में बठकर एक ही वार भोजन करना | 
परन्तु तीनों प्रकारों में धमेध्यान सोलह प्रहर तक ही करना |। 

सकलकी लि आावकाचार में कहा है कि प्रोपधोपबास 
के दिन गम ( प्राशुक ) जल लेने से उपधासका आठवाँ भाग 
रहजाता है, कपायला जल लेन स अनुपबास होता और अख्र 
मिश्रित जल लेने से उपवास भंग होजाता है ॥ 

प्रशोसर आवकाचार सें कहा है कि उपवास के काल 
में जल की १ बूंद भी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ 

इन उपयुक्त आधारों पर विचार करने से यही सिद्ध होता 
'है कि ग्रोषधोषवास प्रतिमा में तो उत्कृष्ट १६ प्रहरका उप- 
वास कर धर्मेध्यान कतेव्य है । और ब्त अतिमा में द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव के अनुसार अपनी शक्ति देखकर उत्कृष्ट मध्यम या 
जघन्य जैसा योग्य हो, प्रोषध-तबत करे ॥ 

प्रोषधोपवासके दिन स्नान, अंजन, विलेपन, झंगार नहीं 
करे । पांव नहीं दबवाबे | नवीन भूषण नहीं पहिने । कोमल- 
शय्या तथा पलंगपर शयन नहीं करे | खी-संसगे, आरंभ, 


१५६ आबक-घम्म-संग्रह । 


पुष्प, गीत, वादित्र, उृत्य# सुगंध, दीप, धूपादि के प्रयोग तजे 
फल-फूल-कॉपल छेदन आदि थावर-हिंसा न करे | आलस्य 
रहित, धर्मका अति छालची होता हुआ धम्मश्ाद्रों का खाध्याय 
श्रवणादि करे-करावे, ज्ञान-ध्यान में तत्पर रहे ॥ हे 

प्रोषधन्नत करने की रीति यह है कि उपवास के धारणे 
के दिन साधारण भोजन करे, ऐसा न विचारे कि कल उपवास 
करना है इसलिये गरिष्ठ या अधिक भोजन करूं। पश्चात्‌ प्रोष- 
धोपचास की प्रतिज्ञा कर पठन-पाठन, सामायिकादि घर्मकाये 
करे, रात्रिको निद्रा जीतता हुआ पवित्र संथारे पर अल्प निद्रा 
ले और पठन-पाठादि धमेध्यान करता रहे | उपवास के दिन 
प्रातःकाल सामायिक करने पीछे प्राशुकजल से ग्रातःकाल 
सम्बन्धी क्रियाओं से निश्नत्त हो, भराशुक द्वव्यों से जिने- 
श्वर देवकी पूजन करें । दिन तथा रात्रि सामाय्रिक, ध्मे- 
चचो, साध्याय, पठन-पाठादि में व्यतीत करे । उपचास के 
दूसरे दिन भी दोपहर तक पूजन खाध्याय आदि धम्मध्यान 
करे । पश्चात्‌ पात्रदान पूवेक नियमित- शुद्ध भोजन करे, लोलु- 
पता बश धमंध्यान को श्ुलानेवाला, प्रमाद तथा उन्माद को 
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# दीप, धुवादि चढ़ाने काया धमे सम्बन्धी गीत्त, नृत्य, चादिन्न, तिलक करने 
आदि का निषेध नहीं 0 

 धर्मसंग्रदभ्नावकाचार में भोषध जत में लिखा है कि उपवास के दिन अष्ट- 
द्रव्यों से पूजन करे | दौलत क्रियाकोषादि कई प्ंथों में घारणे पारणे के दिन पू- 
जन करना और उपवास के दिन ध्यान-स्वाध्याय करना द्वी कहा है। सागार- 
घ्मोसृत में कहा है कि प्रोषध-जती भावपूजन करे तथा प्राशुक ( निजेस्तु ) दर- 
व्यों से दृव्यपूजन भी करे। पुरुषार्थतसिद्यपाय में उपवास के दिन प्राश्ुक 
द्ष्य से पूजन करना लिखा है । इन सब से यही तात्पर्य निकलता है कि 
पोषघोपदास के दिन ध्यान-स्वाध्याय को मुख्यताएवेंक, सावधानो से श्राशुक 


द्रग्यों द्वारा यदि कोई चाहे तो पूजन भी करे, न चाहे तो न करे, ध्यान-स्वाध्याय 
अवश्य ही करे ॥ 


शावकं-धर्म-संग्रंद । १०७ 


उत्पन्न करनेंबाऊा गरिष्ठ अथवा अधिक भोजन न करे, क्योंकि 
प्रोषधोपवास करने का मुख्य प्रयोजन तो यही है कि जिस से 
परिणाम निर्मल, धंमे-ध्यान रूप, श्ान्त और उत्साहरूप रहें । 
शझिथिल, आलसी, उन्माद रूप न हों तथा क्षुघधादि परीषह स- 
हने का अभ्यास पड़जाने से आगे मुनित्रत में परीपद् आनेपर 
समभाव बने रहें ॥ 

ओपषधोपवास में समस्त आरंभों का त्याग कहा है, इस से 
पाप क्रिया सम्बंधी आरंभों का ही निषेध जानना, धार्मिक 
कार्यों का नहीं। तो भी पूजन के लिये शरीरकी पवित्रता ( खान ) 
तिलक, गान भजन, नृत्यथादि सभी घममंकायें बहुत यत्राचार 
पूवेंक करना चाहिये, जिस से पृण्यकी ग्राप्ति हो और पापका 
अंश भी न आने पावे || 

जो स्त्री वा पुरुष उपवास धारण करके गृहकाये के मोह- 
वश गृहस्थी-सम्बन्धी पापारंभ करते अथवा जो दूसरों की दे- 
खादेखी या कपायवश उपवास ठान, संछेश-परिणामयुक्त रो- 
गीवत्‌ काल गवोंते हैं, वे केवल शरीरको शोषण करते हैं, उ- 
नके लेशमात्र भी कमे हलके नहीं पड़ते | गृहस्थ को उपवास 
के दिन आरंभ, विषय-कर्षाय एवं आहारका त्याग करके धर्म 
सेवन करने से ही पृण्यबंध के साथ २ संवर पूर्वक निजेरा 
होती है॥ इसलिये बुद्धिमान शहस्थों को इसी प्रकार उपवास क- 
रना योग्य है | 


प्रोषधोपवास के पांच अतीचार ॥ 


(१ ) बिना देखे-शोधे पूजा के उपकरण, शास्त्र, संस्तरादि 
ग्रहण करना ।। | ' ई 

(२ ) बिना देखे-शोधे मरू-मृत्रादि मोचन करना ॥ 

(३ ) बिना देखे-शोधे संस्तर ( बिछोना ) भिछाना ॥ 


१५८ प्रावक-धर्म-संग्रह । 


(४9 ) अूख, प्यास के छेश्न से उत्साइहदीन दोकर उपचास 
में निरादररूप परिणाम करना || | 

(५ ) उपवास योग्य क्रियाओंका भूलजाना ॥ 

अ्रमट रहे कि इन उपयुक्त अतीचारों के लगने से प्रोषधो- 
पास मलिन होता है अतएवं इन दोपों को सदा ध्यान में 
रखकर दोषों से रक्षा करना चाहिये || ह 

लाभ-प्रोषधोपवास के दिन भोमोप्रभोग एवं आरंभ का 
त्याग रहने से हिंसा का लेश भी नहीं होता । वचन मुप्ति दोने 
( मौनावलम्बी रहने ) अथवा आवश्यक्तानुसार धमेरूप अल्प- 
भाषण करने से असत्य का दृूषण नहीं आता। अदत्तादान के 
सबेथा त्याग से चोरी का दोष नहीं आता । मेथुनके स्वथा 
स्थाग से अक्षचये ब्त पलता और शरीरादि परिग्रहों से निमे- 
मत्व होने से परिग्रह-रहितपना होता हैं । इसलिये ग्रोषधोप- 
वास करनेवाला ग्रहस्थ उस दिन से सावद्ययोग के त्याग 
होने से उपचार मद्ाजती है | पुनः प्रोषधोषवास के धारण करने 
से शरीर नीरोग रहता, शरीर की शक्ति बढ़ती, सातिशय पृण्यबंध 
होकर उत्कृष्ट-सांसारिक सुखोंकी प्राप्तिपूषेक पारमार्थिक 
( मोक्ष ) खुखकी प्राप्ति होती हे || 


७ अतिथि-संविभाग शिक्षाबत ॥ 
दाता, पात्र दोनों के रलत्रय धर्मकी टृद्धिके निमिच सम्य- 
क्तवादि गुणोंयुक्त, गृदरहित साधु-स्ननि आदि पात्रों का अत्युप- 
कार रहित अथोत्‌ बदले में उपकार की बांछा न करते हुए 
योग्य वेयाह॒त्ति करना, सो अतिथिसंविभाग या सत्पाश्न- 
बा है कब हल 
सरपूरुष पूणेन्नान मिचभूत श्वरीर की 
स्थिति के लिये, बिना बुलाये इंगांपथ शोधते हुए, बिना तिथि 


आवक-पर्म-संभह । १९९ 


निश्रय किये आवकों हे बह मोजन निमित्त आयें, सो अतिथि 
कदते हैं। यह इति अद्वाइंस मूलगुणघारी धएनियों में तथा उ- 
त्कृष्ट प्रतिमाधारी ऐल्वक-एलकों में पाई जाती है, क्योंकि. इन 
के स्थिति एवं विहार करने की तिथि निश्चित नहीं रहती,। ऐसे 
उत्तम पात्रों को द्वारापेक्षण आदि यथायोग्य नवधा-भक्ति पू- 
चेक अपने भोजनमें से बिभाग कर आहार ओंपधि, पात्रादि दान 
देना। यदि उपयुक्त प्रकार अतिथि का संयोग न मिले तो मध्यम 
तथा जपन्य पात्रों एवं अन्य साधमियोंका यथायोग्य आदर- 
पूवेक चार प्रकार दान द्वारा वैयाइत्य करना या दुखितों- श्रुखि- 
तो को करुणाबुद्धि पूपेके दान देना, यह सब अतिथि-संबि- 
भाग है ।॥। 

धर्मंसाध्य की सिद्धिके लिये आगम में चार प्रकार के दान 
निरूपण किये गये हैं। ? ओपधिदान २ शाखदान ३ अभय- 
दान ४ आहारदान ॥। 

योग्य पात्रको आहार-ओपधि-शासख्र (ज्ञान) तथा अभय 
दान में से जिस समय जिसकी आवश्यकता हो, उसको उस समय 
उसी प्रकारका दान देना योग्य है। इस से दातार तथा पात्र दो- 
नोंके रलत्रय की प्राप्ति, वृद्धि और रक्षा होती है इसी कारण 
ऐसा दान सत्पात्र-दान या सुदान कहाता है | पात्र, दातार, 
द्रव्य, तथा देनेकी विधि के भेद से दान के फल में विशेषता 
होती है, इस कारण इन चारों का विशेष रूपसे वर्णेन किया 
जाता है । 

१ पात्रका वर्णन ॥ 

दान की प्रश्त्ति करने के योग्य पात्र ( खान )७ प्रकार के 
हैं ॥ यथाः--€ १ ) पूजा ( २ ) पतिष्ठा ( ३ ) तीर्थेयात्रा (४) 
पात्रदत्ति (५ ) समदत्ति ( ६ ) दयादसि (७) सर्वेदत्ति ॥ 


१६० श्रावक-घर्म-संग्रह । 


(१) पूजा-अपनी शक्ति के अचुसार जलचंदनादि अष्- 
द्रव्यों या एक, दो आदि द्र्व्यों से देव, शाख, गुरु तथा सोलह 
कारण, दशलक्षण आदि आत्मग्रुणोंकी पूजा करना। जिनमन्दिर 
में पूजन के बर्तन, चंदोबा, छत्र, चामरादि धर्मोपकरण चढ़ाना॥ 

(२ ) प्रतिष्ठा-जिस ग्राम में जेनी भाइयों का समूह 
अच्छा हो और धमेसाधन के निमित्त जिनमन्दिर न दो, वहां 
जिनमन्दिर बनवाना । भगवानके बिम्बकी प्रतिष्ठा कराके 
पधराना । यदि ग्राम छोटा हो, जेनी भाइयों के १०-५ 
ही घर हों, तो चैत्यालय बनाना, तथा शविष्टित-सूर्ति 
दूसरे स्थानसे लाकर, या किसी स्थानकी प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा 
करा लाकर विराजमान करना, अथवा प्राचीन-मन्दिर जीणे 
होगया हो तो उसका जीर्णपोद्भार कराना, क्योंकि नूतन मन्दिर 
बँधाने की अपेक्षा जीर्णोद्धार में परिणामोंकी विशेष उज़्बलता 
होने से १०० ग्रुणा अधिक पुण्य होता है, ऐसा प्रतिष्ठापाठादि 
ग्रंथों मे कहा है ॥ 

(३ ) ती्थयात्रा-शद् जेजालों की चिन्ता छोड़ सिद्ध- 
क्षेत्रों, अतिशय क्षेत्रोंके दशेन-बंदना करना, शक्ति हो तो संघ 
निकालना, आप पतित्र क्षेत्रों में जाकर निर्मेल परिणामोंयुक्त 
धमंसाधन करना तथा अन्य साधमी मंडलीको कराना । इससे 
सातिशय तीज्र पृण्यचंध होता है ॥ 

(४ ) पान्नद्क्षि-सामान्य रीति से पात्र तीन प्रकार के 
होते हैं । सुपात्र, कुपात्र और अपात्र | यहां पात्रदत्ति से सुपात्र ही 
का अभिप्राय जानना चाहिये, क्‍योंकि पात्र का लक्षण यह 
कहा है कि जो सम्यक्त्व और चारित्र युक्त हो और दाता-दान 
के प्रेककों एंव अनुमोदकों को नौका की तरह संसार सामर से 
पार करे। सो ये लक्षण झुपाञ्न में ही पाये जाते हैं अतए्ब 


आधपक-घर्म-संभ्ह । १६१ 
सुपात्र ही दान देने योग्य हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। यथा:-- 
उच्सस, घुनि-अर्थिका | सध्यम. आवक-आविका । जघन्य- 
अवत-सम्यरदष्टी ( इनके खरूपाचरण चारित्र होता है ) ॥ 

भाव-सम्यक्त्व रहित केवल बाह्य-चारित्र के धारक द्रव्य- 
लिंगी श्ुुनि तथा द्रव्यालेंगी आाबक वा द्रव्यसम्यकदष्टी 
कृपान्न कदाते हैं ॥ जिसके सूक्ष्म ( अभ्रगट ) मिथ्यान्व 
हो, उसे तो हम तुम छपम्नमस्थ जान ही नहीं सक्त, इसलिय 
उस में सुपात्र के समान प्रवृत्ति होती हे, परन्तु जिसके 
स्थूल ( प्रगट ) द्रव्यमिथ्यात्व हो और बाह्य जिनधमे में कहे 
हुए भेषका धारी हो, तो वह कुपात्र है ( यहां व्यवहार में 
व्यवहार-सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्वकी अपेक्षा जाननी ) ॥ 

जो सम्यक्त्व, चारित्र दोनों से भ्रष्ट हो, ऐसे मिथ्यारष्टी 
भेषी, अपाञ् को सवथा दान देना योग्य नहीं | 

(५) समदक्षि-जो अपने समान साधर्मी गृहस्व अलाती 
कमे के उदयसे दुखी हों, उनकी धन-वस्रादि से यथायोग्व सः 
हायता करना ॥ 

( ६ ) दर्यादक्षि-दुखित-अश्रुखित जीवों को अन्न-बर्त्रादि स 
सहायता करना |! 

(७) सर्वेद्स्ति वा अन्वथदक्षि--अपमे पूत्र 'भाहया 
गोन्नी आदि को घनादि स्वेख् सॉंप परिग्रह से निर्मम॒त्व हो, 
उत्तम-भ्रावक के व्रत या मुनिश्रत अंगीकार करना ।। 


२ दातार का वर्णन ॥ 
पूजा-अतिष्ठा तथा पात्रदत्ति के अधिकारी डिजवणे# 


#जो यशोपवीत धारण करनेके अधिकारी हे वे द्विजवर्ण कद्दाते हैं ॥| द्विजवण 
में भी कोढ़ी, रोगी आदि जिनका निषेध समयसरण-विधानमें क्रिया गया है या 


जो जाति-पतित हों, वे इन सत्कर्मों के करने के अधिकारी नहीं हैं ॥ 
२१ 


१६२ आवक-धर्म-संग्रह । 


( आाक्षण, क्षत्रिय, वैश्य ) ही हैं, क्योंकि सत्पात्रोंको द्विजव्ण 
के ग्रह ही आहार लेने की आज्ञा है, शद्र के शहर नहीं ( मूला- 
चार ) | शेष समदत्ति आदि चारदान अपनी २ योग्यतानुसार 
हरकोई करसक्ता है। भावाथे;--स्पश झद्र दशेन करते स- 
मय एकाध द्रव्य चढ़ानेरूप द्रव्यपूजा का तथा ती्थयात्रा सम- 
दत्ति और दयादत्ति का अधिकारी है। बह द्विजबणे की नाई 
अभिषेकपूर्वक पंच ग्रकारी ( आह्ानन, स्थापन, सबन्नचिधिकरण, 
पूजन, विसजेन ) पूजनका अधिकारी नहीं है । अस्पशो- 
शुद्ध मन्दिर के बाहिर से #दशन करसक्ता है और अपनी 
समानतावालों के साथ समदृत्ति वा दयादत्ति करसक्ता हे ।। 
सम्पग्दष्टी चारित्रवान्‌ दातार ही दान देने का पात्र है। 
क्योंकि बिना धर्मात्मा हुए सत्पात्र-दान नहीं हो सक्ता | अन्य 
के न तो सच्ची त्यागबुद्धि ही होसक्ती हे ओर न पात्र-दान-द्र- 
व्यादि का बोध होसक्ता है ॥ दातार के ५ भूषण हैं । ( १) 
आनन्दपूर्वक दान देना ( २) आदरपूर्वक दान देना ( ३ ) प्रिय- 
वचनपूर्वक दान देना (४) निम्ेल भावपूवेक दान देना 
(५ ) दान देकर अपना धन्य भाग्य मानना ॥ दातार के पांच 
दूषण है। ( १) बिलम्बसे दान देना (२) उदास होकर 
दान देना ( ३ ) दुवंचन कहकर दान देना (४ ) निरादर- 
पूबेक दान का (५ ) दान दिये पीछे पछताना॥ दातार के 
सप्तगुण हैं ॥ ( १ ) दान के थोग्य यही पात्र है, ऐसा दृढ़ प- 
रिणाम सो श्रद्धागुण है (२) प्रमादरहितपना सो शाक्ति- 
गुण है (३) पात्र के गुणों में आदर सो मक्तिगुण है ( ४ ) 
_ हस्त अमिप्नाय को सिद्धि के लिये कई जगह भव भी आचान मदिति के , 


शिखरोंपर विराजमान वा द्रव जोंकी चौसटोंपर उकेरे हुए जिनबिम्ब दिखाई देते 


है तथा कई जगह नूतन मन्दिरों में दवाल में भी इसी तरद दशैन करने का सु 
भीता है ॥ 


| 


आवक-पघरम-संग्रह । १६३ 


दानकी पद्धति का जानना सो विदेक था विज्ञानशुण है 
(५ ) दान देने की सामथ्ये सो अछच्घताशुण है (६ ) स- 
. इनज्ञलीलता सो क्षमागुण है (७) भले प्रकार दान देनेका 
खभाव सो स्यागशुण है ।॥ पुरुषार्थसिद्धच्ुपाय में इस प्रकार 
भी दातारके ७ गुण कहे हैं | (१) फलकी अपेक्षारहितपना 
(२) क्षमावानपना (३) निष्कपटीपना ( ४ ) इंपॉरहितः 
पना (५ ) खेदभावरहितपना ( ६) हभावयुक्त पना ( ७ ) निर- 
भिमानीपना। ये दोनों मकार के गुण बहुधा एक से ही हैं और 
ज्ञानी तथा श्रद्धावान्‌ दातारों में अवश्य ही पाये जाते हैं | 


३ दान देने योग्य द्रव्यका वर्णन ॥ 


पूजा, ग्रतिष्ठा, यात्रा करने में सामान्य रीति से उसके योग्य 
द्रव्य व्यय होता है | समदत्ति में अपने समान ग्हस्थ को वा 
जघधन्य पात्रकों धन, वख्र, ज्ञान के उपकरण एवं ओषधि आ- 
दिकी सहायता करके धमम में लगाते बा खिर करते हैँ । दया- 
दत्ति में दुखितों-अुखितोंको अन्न, वख्र ओपधि आदि देते हैं। 
मध्यम पात्रको उसके योग्य धन, वस््र आदि देते है । आर्यिका 
को सफेद साड़ी, पीछी, कमंडल तथा घमुनिको केवल पीछी-क- 
मंडल ही देते हैं. सभी पात्रों को शरीर की स्थिरता निमित्त 
शुद्ध आहार, रोग के निवारमार्थ ओरदि दा जानकी पृद्धि 
लिये पुस्तक (शास्त्र) देते हैं । दान में देनेवाली सभी वस्तुयें 
सद्मपि सामान्य रीति से धर्मब्रद्धि करनेवाली हैं, तो भी दातोर 
को इस बात का पूरा २ ध्यान रखना चाहिये कि पात्र को 
दान देने का पदाथ अथवा पूजा-प्रतिष्टादि में काम आने की 
वस्तु शुद्ध-निर्जाव व निरबध्य ( निर्दोष ) हो । मुनि-आर्यिका, 
आ्रवक-भ्राधिका को दीजानेवाली क्सस्‍्तु स्वाध्याय-ध्यान, तप 
की दृद्धि करनेवाली हो, आलस्य, उन्माद, विकार वे अभिमान 


१६४ आचक-धर्म-संभह ॥ 


की उत्पन्न करनेवाली न हो। विवेकपूषेक दान देने से ही 
दातार-पात्र दोनों के धर्मशद्धि और परंपराय सले-सुख की 
प्राप्ति होती है ॥ 

अन्यमतों में गऊ, स्री, हाथी, घोड़ा, रथ, मकान, सोना, 
तिल, दासी और भूमि ये दश प्रकार के दान कहे हैं | सो ये 
रागदेषादि भाषों के बढ़ानेवाले, पंच पापों में प्रदत्ति कराने- 
वाले आलस्,, प्रमाद, उन्मक्तता, रोगादि के मूल हैं | आत्महित 
के बाधक, संसार के बढ़ानेवाले और मोक्षमागे से विछ्मुख फरने- 
वाले हैं। इन से दाह-पात्र दोनों के धमे की हानि होती है। 
इसलिये ये कुदान कभी भूलकर भी न करना चाहिये | इनका 
लेना-देना धर्म का अंग नहीं है. इन के देने-लेने में धमे 
मानना मिथ्या है, ऐसा ग्रश्नोत्त-श्रावकाचार तथा पश्चनंद्प- 
शीसी आदि ग्रंथों में स्पष्टरूप से कहा है। सागारधर्मामृत में भी 
कहा है कि नेष्ठिक-आ्रावक को भूमि आदि दश ग्रकार के दान 
भूलकर भी नहीं देना चाहिये, क्योंकि इस से सम्यक्त्वन का 
घात तथा हिंसा होती है । अतएव जब सम्यकक्‍त्व का भी घात 
कप तो ये दश प्रकार के दान सम्यकत्वी को भी नहीं देना 
चाहिये । 





४ दान देने की विधि ॥ 
पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा में जो द्रव्यव्यय वा उत्तम 
फीजाय, वे उत्कृष्ट परिणामोंपूर्वक, परमार्थबुद्धि से, का 
का सती, पिनययुक्त, धममप्रभावगा के अभिमाय से 


पात्रद्स्खि--उत्तमपात्र ( मुनि ) को प्राशुक-शुद्ध आहार नब- 
धामक्तियुक्त ( विधिपू्क ) देकर अपना धन्यभाग माबत्रा 


आवक-पधर्म-संगह । १९५ 


बाहिये । दातार को नित्य सोजनसमय रसोई तयार करके, सब 
आरंभ तजि, सबे भोजन-सामग्री छुद्ध स्थान में रख/शभ्राशुक जल 
से भराहुआ, टेंकाहुआ छोटा छेकर अपने द्वारपर प्रात्र देरने के 
लिये णमोकार मंत्र जपते हुए खड़ा होना योग्य है। दान के 
बिना महस्थ का चूल्हा-चोका सशान समान है, क्योंकि 
यत्ाचार करते हुए भी उस में नित्य छह काय के इजारों जीव 
जलते हैं। अतएव आहारदान देने से ही शहस्थ का चौका 
सफल है । उपयुक्त ग्रकार पात्र देरने की द्वारापेध्षण संज्ञा है । 
जब मुनि अपने द्वार के सन्युख आयें, तो “खामिन! अन्न तिह्ठ 
तिष्ठ अन्न जल शुद्ध” ऐसा कहकर आदरपूबेक अपने गृह में 
अतिथि को प्रवेश करावे, इस को प्रतिग्रहण या पड़गाइना 
कहते हैं ॥ पश्चात्‌ पात्र को उच्चस्पेन अर्थात्‌ पाटला ( चौकी ) 
पर स्थित करे, प्राशक जल से चरण धोबे ( अंग पोंछे ), अष्ट 
द्रब्य से पूर्जन करे, अष्टांग& नमस्कार करे, म्नःशुद्धि, बेंचन- 
शुद्धि, कायशुद्धि, ओर भोजनेशुद्धि+ करे | इस प्रकार नव- 
धाभक्ति एवं शुद्धिपूवेंक सबे मकार के मोज्य पदाथे अलग २ 
कटोरी में रखकर थाली में लेय मुनिराज के सन्युख खढ़ा 


“कस क्र फेज देर कह कई कगछझ जगछ पेढ इक | 


अष्ट अंग ये तन वियें, और उपंग अनेक ॥ १ ॥ 

+ भोजन शुद्धि में द्व्य-क्षेत्रकाल भाव की छुद्धि पर ध्यान रखना थाहेये 
क्थोत्‌ भोजन के पदार्थ शुद्ध मयोदीक तथा रसोई बनाने की सामझी, बतेन, 
लकड़ी थगेरद् शुद्ध निजेन्सु होना चाहिये । रसोई बनानेबारा रसोई के बनानेकी 
विधि का क्ञाता, धर्मबुद्धि दो। रसोई करने का तथा आहार देने का स्थान, 
बैंदोबा सहित, मिट्टी से किया हुआ, स्वच्छ, नि्जन्तु होना बाहिमे | रसोई ठीक 
समय. पर तथ्यार होकर सामायथिक के पेश्तर २ (द्श और ग्यारह बजे के बीच में) 
देना चादिये | पवित्र और उत्साहित चित्त होकर अपनी गोग्यतानुसार, अपनी 
गृहस्थी के छिये तथ्यार हुए भोजन में से पात्र दान करे, प्रात्र के निमित्त न 
बनाये । भादार में कोई भी पदार्थ सबचित्त न दो ॥। 


१६३ ..... आयक-बर्म-संघह । 


होगे और ब्रास बना बना कर उन. की हस्तांजली में देवे ( इद्ध 
विद्वानों का वाक्य है कि असल के एक ग्राऋ्-बाद हस्तां- 
जली में प्राशुक जल का एक ग्रास देवे )। मुनि उत्कृष्ट २२ ग्रास 
लेते हैं। जब॒ भोजन कर चुकें, ओर ग्रास हस्त में न लें, तब 
जल के ग्रास देवे तथा उनका झुंह-हाथ अच्छी तरद्द धोवे, 
पोंछे। कमढंल को घोकर-साफकर प्राशुक जल# मरदेवे | यह 
बात ध्यान में रहे कि छुनिराज तथा उत्कृष्ट आबक के पघार- 
ने से मोजन करलेने के समयतक घर में दलना, पीसना, 
रसोई आदि कोई भी आरंमसम्बन्धी काम तथा अंतराय 
होने सरीखे काम न करे ॥। यदि कमंडल, पीछी या शाख की 
आवश्यकता देखे, तो बहुत आदर एवं विनयपूवेक देवे। यह 
पनि के आहारदान की विधि है ।। आयिका भी उत्तम पात्र 
हैं, बे मेठकर शनि की नौई करपात्र आहार करती हैं सो 
उन को भी उन के योग्य आदर-भक्तिपूवेक आहार दान करे, 
पीछी, कमंडल, सफेद साड़ी की अवश्यकता देखे तो देवे, यदि 
पात्र को कोई रोग हो, तो मोजन के साथ या अरूम, जैसा 
योग्य हो ओषधि देवे ॥ 

मध्यम पात्र एछक बेठ कर करपात्र में और छुछक पात्र 
में लेकर भोजन करते हैं (इस की विधि ग्यारहवीं प्रतिमा में 
स्पष्ट कही है ) | इन फो इन के योग्य तथा अक्षचारी या बती 
आवक को उन के योग्य प्रतिग्रहण करके आदर, यथागोग्य 
विनय एवं भक्तिपूषेक आहार दान करे। बख्र, पिछौरी, 
लेंगोटी, कमंडल, पीछी, शासत्र आदि जो उन को चाहिये सो उन 
के योग्य देवे, कमंडल तथा धातुपात्र में प्राशुक जल भर देवे | 


# जल एक उकारली आवबे ऐसा गमे होने पर उतार कर ठंडा करके यही जरक 
भोजन के समय देने तथा कमंडढछ में भरने के काम छाबे ॥ 


आवक-घरमम-संधह ॥ १६७ 
इन को अषटांग नमस्कार या पूजन करने की शाख्ताज्ञा नहीं 
है। पूजन और बदपकार की विधि तो केवल निग्रेथ-झुनिंयों 
के लिये ही कही गई 

( नोट ) दक्षवीं ग्यादरवीं प्रतिमादालों को तथा मुनिराज 
को उन के निमित्त बना हुआ “उदेशिक आहार” नहीं. देना 
चाहिये; अपने घर में जो नियमित आहार बने, उसी में से 
देना चाहिये ॥ 

समदक्ति---सामान्य आदर-सत्कार एवं हर्षपू्वेक अपने 
घरावरी के साधमियों की सहायता धन-बखत्र, सानादि से. 
करना चाहिये, अपना बड़प्पन बताना, अभिमान करना और 
उन फा निरादर करना योग्य नहीं, क्‍योंकि धमंपद्धति की 
म्ुख्यतापूर्वंक उन की सद्दायता कीजाती है॥ 

दयादसि--दुखित-इखित जीवों को दयापूवेक ओपधि 
अचञ्च, बस्तर देनां योग्य हे । नकद पेसा न देना चाहिये । नकद 
देने से वे लोभ के वश पेसा एकत्र करत जाते और उनका 
सदुपयोग नहीं करते, जिस से वह द्रव्य व्यथे जाता, अथवा 
दुरुपयोग करते है जिस से उल्टा पाप लगता है। हट्टे-कड़े, 
मिथ्वात्वी, दुग्रेणी, मस्त लोगों फो दान देना दयादत्ति नहीं, 
किन्तु पापदत्ति है । इन को दान देने के बदले धन को अघ- 
कृप में डालदेना अच्छा है॥ दातार को चाहिये कि बहुत 
विवेकपूवक अपने परिश्रम एवं न्याय से कमाये हुए द्रव्य का 
सदुपयोग करे ॥ 

आहार के ४६ दोष ॥ 
यहां आहारदान का प्रकरण आया है, इसलिये दावू-पात्र 


दोनों के जानने तथा दोषों से बचने के लिये आह्यारसम्बंधी ४६ 
दोषों का वर्णन श्री मूलाचार जी के अनुसार किया जाता है ॥ 


१६८ आवक-घर्म-संग्रह । 


. सोलह उद्गम दोष--जो दातार ओर पाज् दोनों के 
अभिम्नाय से आहार में उत्पन्न होते हैं। यथा:--( १ ) पदकाय 
के जीवों के वधद्वारा आहार नियजाना सो अधःकम नामक 
भद्दाव्‌ दोष है (२) साधु का नाम लेकर भोजन तथ्यार 
करना सो उद्देशिक दोष है (३) संयमी को देख भोजन 
बनाने का आरंभ करना सो अध्यदि दोष है (४) आशुक 
भोजन में अग्राशुक भोजन मिलाना सो पूति दोष है (५) 
संयमी के भोजन में असंयमी के योग्य भोजन का मिलाना सो 
मिश्र दोष है (६) रसोई के स्थान से अन्यत्र आपके वा पर 
के स्थान में रक्खा हुआ भोजन लाकर देना सो स्थापित 
दोष है (७) यक्ष-नागादि के पूजन निमित्त बना हुआ भोजन 
देना सो बलि दोष है (८ ) पात्र को पड़गाहे पीछे काल की 
हानि-दृद्धि करना अथवा नवधाभक्ति में शीघ्रता वा विलंब 
करना सो प्रावतित दोष है (९) अंधेरा जान मंडप आदि को 
प्रकाश रूप करना सो प्राविद्चकरण दोष है (१०) आपके वस्तु 
नहीं, पर की उधार लाकर देना, सो प्रासमिशिक दोष है ( ११ ) 
अपनी वस्तु के बदले दूसरे शहस्थ से बस्तु लाकर देना सो परि- 
बतक दोष है ( १२ ) तत्काल देशांतर से आई हुई वस्तु देना 
सो अभिघट दोष है (१२) बँधी वा छांदा लगी हुईं वस्तु को 
खोल कर देना, सो उद्धिन्न दोष है ( १४) रसोई * खान 
से ऊपर की मंजिल में रक्खीहुईं वस्तु निसरणी पर चढ़, 
निकालकर देना सो मालारोहण दोष है ( १५) उद्देग- 
त्रास-भय का कारण भोजन देना सो अच्छेव्य दोष है (१६) 
दातार असमथे हो, सो अनिसार्थ दोष है।॥। 


सोलह उत्पादन दोष--जो पात्र के आश्रय उत्पन्न होते 
हैं॥ यथाः--( १ ) गृहस्थ को मंजन-मंडन-क्रीडनादि धाश्री- 


आवक-घर्म-संग्रह । १६९ 


दोष का उपदेक्ष देफर आहार ग्रहण करना सो धाश्नी दोष है 
(२) दातार को परदेश के समाचार कह, आहार ग्रहण करना 
सो दूत दोष हे (३) अष्टांसनिमित्त-ज्ञान बताय, आहार 
ग्रहण करना सो निममिक्त दोष है (७ ) अपना जाति-इल- 
तपश्चरण बताय आहार ग्रहण करना सो आजीवक दोष है 
(५) दातार के अनुकूल बातें कर, आहार लेना सो वनीपक 
दोष है (६) दातार को औषधि बताय आहार लेना सो 
चिकित्सा दोष है (७,८,९,१० ) फ्रोध, मान, माया, लोभ- 
पूबेंक आहार लेना सो क्रोध, मान, साथा, लोस दोष 
. (११) भोजन के पूबे दातार की प्रशंसा करना सो पूर्वस्तुति 

दोष है (१२) आहार किये पीछे स्तुति करना सो पश्चात्‌- 
स्तुति दोष है (१३) आकाशगामिनी आदि विद्या बताय 
भोजन करना सो विद्या दोष है ( १४ ) सपे, बिच्छ्‌ आदि 
का मंत्र बताय आहार लेना सो मंत्नदोष है (१५) झरीर 
की शोभा ( पुष्टता ) निमित्त चूणोदि बताय आहार ग्रहण करना 
सो चूणेदोष है (१६) अवश को वश्ञ करने का उपाय बता कर 
आद्वार लेना सो मूलकम दोष है ॥ 

चलुदेश आहार सम्बन्धी दोष--( १) यह भोजन 
योग्य है या अयोग्य * खाद्य हे या अखाद्य ? ऐसी शंकायुक्त 
आहार ग्रहण करना सो शांकित दोषयुक्त है (२) सचिकण 
हाथ या बतेन पर रक्खा हुआ भोजन ग्रहण करना सो रउक्षित 
दोषयुक्त है (३ ) सचित्त पत्रादि पर रक्खा हुआ भोजन 
करना सो निशक्षिप्त दोषयुक्त है (४) सचित्त-पत्रादि करि 
ढँका हुआ भोजन करना सो पिद्दित दोषयुक्त हे (५ ) दान देने 
की शीघ्रता करि अपने वस्र को नहीं सँभालना या भोजन को 
देखे बिना देना सो संब्यवहरण दोषयुक्त दे ( ६) सतकादि- 
युक्त अछुद्ध आहार केना सो दायक दोषयुक्त हे (७) सचित्त 

२२ 


१७० आवक-धर्म-संग्रह । 


करि मिला आहार लेना सो उन्मि्रदोष युक्त है (८) अग्नि 
करि परिपूर्ण नहीं पका वा जला हुआ भोजन अथवा तिल-तंदुर 
हरड़ करि स्पश-रस-गंध-वर्ण बिना बदला जल लेना सो अप- 
रिणत दोषयुक्त है (९) गेरू, हरताल, खड़ी, आदि अग्राशुक 
द्रव्य से लिप्त बतेन द्वारा दियाहुआ आहार लेना सो लिप दोषयुक्त 
है (१०) दातार द्वारा पात्र के हस्त में खापित किया हुआ आहार 
पाणिपात्र में से गिरता हो अथवा पाणिपात्र में आये हुए आ- 
हार को छोड़ और आहार लेकर ग्रहण करना सो परित्यजन 
दोषयुक्त है ( ११) शीतल-भोजन में उष्ण या उष्ण-भोजन में 
शीतल भोजन अथवा जल मिलाना सो संयोजन दोपषयुक्त 
हे (१२ ) शद्धिता करे प्रमाण से अधिक भोजन करना सो 
अप्रमाण दोषयुक्त हे (१३ ) गद्धितायुक्त आहार करना सो 
अंगार दोपयुक्त है ( १४) भोजन प्रक्ृति विरुद्ध है ऐसे 
ग्लानियुक्त भोजन करना सो धूम दोषयुक्त है ॥ 


दान का फल ॥ 

निर्दोष एवं विधिपू्वक पात्रदान करने से शहस्थों के आरंभ 
सम्बन्धी पदकरमें-जनित पाप क्षय होजाते और सातिशय पुण्य 
का संचय होता है | तपस्वी-मुनियों को नर्मेस्कार करने से उच्च- 
गोत्र का बंध होता, दान देने से दानान्तरायका क्षयोपशम होता 
ओर भक्ति करने से सुन्दर रूप और स्तुति करने से कीर्ति 
होती है । पात्र को दिया हुआ दान उत्तम फल युक्त वृक्ष के 
समान्‌ सुखदाई और मनवांछित फल को उत्पन्न करनेवाला 
होता £ । दान के फल से मिथ्याइष्टी भोगभूमि के सुख, सम्यक- 
दृष्टी ख्थे के गुर भोगता हुआ परंपराय मोक्ष पाता हे। दान 


के फल की महिमा यहां तक है कि तीर्थकर-भगवान को प्रथम 
पारणा करानेबाला तद्धवमोक्षगासी होता है। 
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झुपात्र-दान के फल से कुभोम भूमि के सुख तथा समदत्ति 
और दयादत्ति से पुण्य का बंध होकर खगे के सुख मिलते हैं। 
इस के विपरीत अपात्रों को दान देना पाप अंध करनेवाला 
उल्टा दुखदाई है क्योंकि इस से मिथ्यात्व तथा पाप की बद्धि 
होती है जिस से दाता और पात्र दोनों को नीच गति की 
प्राप्ति द्ोती है ॥ 

यहां पर यह प्रश्न उत्पन्न होसक्ता है कि इस कलिकाल में 
योग्य-पात्र की प्राप्ति तो दुलेभ होगई, फिर इस किसकी वैया- 
वृत्ति करें ! किस को दान देवें ? तिसका समाधान यह है- 
कि यदि उत्तम पात्र न मिले तो मध्यम तथा जघन्य पात्रों 
की यथायोग्य सेवा-सहाय करो, उन के अश्रद्धान, ज्ञान, चारित्र 
की हृद्धि का पूरा २ यज्ञ करो, जिस से वे उत्तम पात्र बनने के 
उत्साही हों । इस के सिवाय पंच-परमेष्टी गर्मित जिनविम्ध की 
पूजन करो जो उत्तम दान एवं उत्कृष्ट वेयाहत्य के फल को 
देनेवाली है ॥ 

जिनेन्द्रूजन करने का अभिपश्राय केवल वेयाहत्य और 
दान द्वारा पुण्य बंध करके खगेसु्खों की प्राप्ति करना मात्रही 
नहीं है. किन्तु चित्तवृत्ति को संसार से फेरकर, वीतराग रूप 
करके पर्मेध्यान, झुक्ृध्यान में लगाकर परमात्मपने की प्राप्ति 
करना है। जिस प्रकार किसी सांसारिक काये को समुचित 
रीति से करने से वद्द सफल होता है, उसी प्रकार अनुभव- 
पूवेक एकाग्र चित्त करके पंच-परमेष्ठी के दशेन, पूजन, वंदना 
करने से मोक्ष सरतीखे अलोकिक सुख की प्राप्ति होसक्ती है । 
ऐसा जानकर प्रत्येक गृहस्थ का कतेज्य है कि यथाशक्ति 
नित्य धार्मक पट-फर्मों में प्रहत्ति करे, सोही शास्त्रों में 
कहा है। छोक--देवपूजा मुरूपास्ति ख्वाध्यायःसंयमस्तपः 


१७२ श्रावक-घर्म-संग्रह । 


दान चेति गृदस्थानां पट्रकमोणि दिने दिने। १॥ अथे--शहस्ों 
को, देवपूजा, शुरु-पासना, खाध्याय, संयम, तप ओर दान ये 
बदकमे नित्य करना चाहिये ॥ 


जैनियों का मू्तिपूजन । 

वरतेमान में कितनेक मत ऐसे भी है जो मूर्तिपूजनका निषेध 
करते हैं। वे मूर्तिपूजनका अभिप्राय समझे बिना भूकिंधूजकों को 
बुतपरस्त अर्थात्‌ पाषाणपूजक ठहराते हैं । उनको यह बांत ज्ञात 
नहीं है कि मूर्ति अर्थात्‌ थापना-सत्य माने बिना, सांसारिक 
एवं पारमार्थिक कोई भी कार्ये नहीं चल सक्ते । प्रत्यक्षददी 
देखो कि अक्षर जो लिखे जाते हैं, वे जिस पदार्थके धोतक याने 
भूत खरूप हों, उसी पदाथेका ज्ञान उन अक्षरोंके देखनेसे होता 
तदनुसार ही हर्ष-विषाद होता है। जैसे, निन्दा या गाली 

के चयोतक अक्षरों को पढ़कर अप्रसन्नता और प्रशंसारूप अक्षरों 
को पढ़कर चित्तमे प्रसभझता होती है अथवा फोटो की तसबीर 
या पत्थर की खत्री-पुरुष की सुन्दर मृति देखकर मन भसच होता 
और कुरूप-डरावनी मूर्ति को देखनेसे भय और छूणा उत्पन्न 
होती है। जिस प्रकार नकशे के बिना केवल भूगोल की पुस्तक 
पढ़नेसे यथार्थ ज्ञान नहीं होता, उसीप्रकार भूतिंके बिना 
सांसारिक एवं पारमार्थिक कार्यों का समुचित्त रीति से बोध 
तथा उन में प्रइृत्ति नहीं होसक्ती, इसके लिये इतना ही 
कहना बस होगा कि मूतिनिषेधक छोग सी फोटो ( तसबीर ) 
तथा खारक मूर्तियों के द्वारा असली पदार्थ का बोध करते हैं 
और तदलुसार ही बताव करते हैं। अब विचारने की बात केवल 
इतनी ही है कि मोक्षमार्ग के प्रकरण में मूर्ति किस की और 
किस आकार की होना चाहिये और उस की पूजन करने का 
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अभिम्ाय क्‍या होना चाहिये। श्त्यादि बातों को मंलीमाँति 
जाने बिना मूर्तिपूजन से जो लाभ होना चाहिये, सो कदापि नहीं 
होसक्ता, इसलिये इस विषय को मलीभांति जानना जरूरी 
है। इस के लिये हतनाही कदना बस होगा कि यदि सूक्ष्मदष्टि से 
जैनियों के मूर्ति स्थापन एवं मूर्तिपूजन सम्बन्धी अभिमाय ध्यान 
में लाये जांय, तो कदाचित्‌ भी कोई उन्हें बुतपरस्त नहीं 
कहसक्ता, किन्तु उन्हें पूर्ण त्लज्ञानी, सत्य-खोजी और सभा 
मुसुक्ठ॒ कहसक्ता है। अतएव यहां जैनमत सम्बन्धी मूत्तें- 
पूजन का अमभिप्राय संक्षिप्तरूप से कद्दा जाता है ॥ 
प्रगट रहे कि मूर्तिपूजा के विषय में जैनियों के उद्देश्य 
और सिद्धान्त ये हैं कि जिन महात्माओं ने संसार अथोत्‌ 
जन्म-मरण की परिपाटी को बढ़ानेवाले, रागढेष को उत्पन्न 
करनेवाले विषयकषायों को त्याग दिया और परम वीतरागता 
': (शांति ) अंगीकार किई, जिन्होंने अशुभ-शुभ दोनों प्रकार के 
कर्मों को संसार-बंधन के लिये बेड़ी सदश जान त्याग दिया, 
जिन्होंने एकाग्र-ध्यान (समाधि) के बल से सबज्ञ पद को 
प्राप्त किया और शुद्धात्मरूप-परमात्मा हुए। ऐसे सर्वेश्ञ, 
परमात्मा, कमेशत्रु-विजेता वीरों की ध्यान-पलुद्रा का सदा 
खरण होता रहे, उन के सद्दुणों के श्राप्त करने की सदा इच्छा 
उत्पन्न होती रहे, जेनी मर इसी अभिश्राय से उन की ताइश 
( उन्हीं के समान ) विरागतापू्ण मूर्ति स्थापन करते हैं। उन 
का सिद्धान्त है कि ऐसी मूर्ति के दर्शन द्वारा परमात्मा के गुण 
चितवन करना ओर उनके समान कु बनने की इच्छा 
करना ही आत्मोचति का घूर साधन है ।॥ 
अन्यमतावलम्धी मूर्तिपूजन का इस प्रकार असली अमभिप्राय 
“जात्मीक उसति” के जाने बिना जैनियों को मूर्तिपूजक कह- 
कर उन की निन्दा करते हैं। परन्तु अपनी तरफ नहीं देखते 
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कि आप खतः सांसारिक बुतपरस्त बनरदे हैं जो सांसारिक 
कार्यों ( युद्धादि वा द्रव्यदान ) द्वारा किंचित्‌ असिद्ध पुरुषोंकी 
मूर्ति, फोटो आदि की स्थापना कर उनकी स्तुति-अझशसा करते 
तथा उनकी मूतिं पर फूल, माला आदि चढ़ाते हैं ॥ 


यह बात भी ध्यानमें लाने योग्य है कि जैनी लोग मूर्तिके 
दर्शन, पूजन करते हुए पाषाण, पीतल आदि की स्तुति नहीं 
करते, कि “हे पाषाण या पीतलकी मूर्ति ! तू अग्युक खानिसे 
निकाली जाकर अमुक कारीगर के द्वारा इतने मूल्यमें अध्युक 
जगह तय्यार कराई जाकर हमलोगों के द्वारा खापित होकर 
पूज्य मानीगई है” किन्तु वे लोग संसारविरक्त मोक्षगामी परमा- 
त्माकी तदाकृति मूर्तिके आश्रय उसके सद्गुणों की स्तुति तथा 
पूजन करते ओर उसीके समान मोक्ष आ्राप्त करनेकी भावना 
करते हैं| वे उन मोक्षमार्गी सच्चे वीरों की मूर्ति के दशेन करके 
यह शिक्षा लेते हैं कि यह मुद्रा ध्यान करने की है, जब हम 
संसार, शरीर, भोगोंसे सर्वेधा विरक्त होकर इस नमन दिगम्बर 
मूर्ति सरीखे ध्यानारूढ़ होंगे, तभी अपने आत्मखरूपमें लीन 
होकर शान्तिरस का आखादन कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। पुनः 
उनके मनमें वीतराग मूर्ति के देखनेसे इस प्रकार शुद्धात्मखरू- 
पके ध्यान की भावना उत्पन्न होती है कि मेरे आत्मा में 
जब तक रागद्वेपरूप मल लगा हुआ है तब तक ही संसार में 
अमण करता नानाप्रकार दुखी होता हुआ जन्म-मरण कर 
रहाहूं, जिस समय रागद्वेष विकार मुझसे दूर हो जायगा, उस 
समय में अपने खरूप में ऐसा निश्रल लीन द्योजाऊंगा, जैसी 
कि ये पाषाण की वीतराग मूर्ति ध्यानस्थ है॥ 


प्रगट रहे कि जैनमतमम मूर्ति चाहे पश्मासन दो, चादे खड़ासन 
किन्तु, ख्री-यख्र-शख्र-आभूषण आदि परिग्रह रहित, नासाग्रचष्ट, 





आबक-घर्म-स्रह । है ३! 
पूर्ण वैराग्यसूचक, नग्न दिगम्बर, ध्यानारूद होती है। इसमें 
कुछ भी सन्देद नहीं कि मोक्ष आस्रिके लिये ऐसी शान्त अवस्था 


घारण करना बहुधा सभी मतावलम्बी स्वीकार करते हूं ॥ 


यहां कोई कद्दे कि वीतराम सबेज्षकी मूर्ति के नित्य अभि- 
पेक (पक्षाल ) पूर्वक पूजन करने की क्या आवद्यकता है ? तिसका 
समाधान-हस विषयमें जनमत का विज्ञान वहुत विज्ञता से 
भराहुआ हे । मूर्ति के प्रकाल करने का अंतरंग अभिप्राय तो 
यह है कि ऐसी पवित्र ध्यानख-पुद्राके अति निकटबर्ती होनस 
उसकी बीतरागता पूर्णरूप से दरशती हे । उसके स्पश करने से 
चित्त आल्हादित होता मानो साक्षात्‌ अहैेतदेव का ही स्पशन 
किया और चरणोदक लगाने से मस्तक तथा सम्पूर्ण शरीर 
पवित्र होकर मनर्भे साक्षात्‌ तीथेकर भगवानके अभिषेक 
करने सरीखी भावना उत्पन्न होती है । पुनः प्रक्षाल- 
करनेका बाह्य कारण थय्रे भी है कि मूर्तिपर कूड़ा, कचरा, जाला, 
मैल, दाग न लगने पावे क्योंकि आच्छादन होने से मू्तिकी 
वीतरागता बिगड़ती और स्पष्ट-दशेन में ब्राधा आती है ॥ 


गृहस्थों को गृह सम्बन्धी जेजालों के कारण अनेक संकल्प, 
विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, जिस से एकाएकी आन्मध्यान में 
उनका चित्त एकाग्र नहीं होसक्ता, इसलिये उन्हें सांसारिक अशुभ 
आहलेबनों के त्यागने ओर पारमार्थिक शुभ आलंबनों में लगने 
की बड़ी भारी आवश्यकता है। अतएवं शहर्थ को जिन- 
पूजा से बढ़कर दूसरा कोई प्रबल धार्मिक अवलम्बन नहीं 
है, इसी कारण शास्त्रों में गृहरथ् को धामिक पदकर्मों के 
आरंभ में ही देवपूजन करने का उपदेश है । पूजन 
करने से पूंजन के द्रव्य एकत्र करने. धोने, चढ़ाने, 
पाठ-मंत्रादि बोलने, पूज्य परमेष्ठी के गुणों के चिंतवन करने 
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में जितने समय तक चित्त लगा रहता है, उतने काल तक 
परिभाम धुण्यरूप रहते, सांसारिक विषय-कषाय की ओर 
चित्त नहीं जाने पाता, जिस से महान पृण्य बंध और पाप की 
हानि द्ोती है तथा उतने कार तक संयम ( इन्द्रियों का 
जीतना ) और तप (इच्छा का निरोध ) होता हे । जिस से 
आत्मीक शक्तियां सरबल और निमेल़ होती हैं ॥ 


जैनमत में अश्द्रव्य (जल, सुगंध, अक्षत, पृष्प, नेवेथ, दीप, 
. धूप, फल ) से पूजन करने की आज्ञा है। इनको परमात्मा 
या गुरु के सन्मुख चढ़ाने का अभिप्राय, पूजकों के सांसारिक 
 तापों के दूर करने की इच्छा हे | इसी द्वेतु से ये अष्टद्रव्य 
पृथक २ मंत्रों द्वारा परमात्मा के सन्मुख क्षेपण किये जाते हैं 
और भावना किशे जाती है कि “इन जल, सुगंध, अक्षतादि 
द्रब्यों को हमने अनादिकाल से सेवन किया, परंतु हमारे 
ठषा, क्षुधादि सांसारिक-ताप दूर नहीं हुए। अतणव हे प्र ! 
ये द्रब्य आप के सन्मुख क्षेपण कर चाहते हैं कि आप की तरह 
हम भी क्षुधा, ठृषा, सोह, अज्ञानादि दोषों से रहित होकर 
आप सरीखी निर्दोष और उत्कृष्ट दशा को आाप्त दोवें” 


इस विषय सें श्री रलकरंडअ्ावकाचार में श्रीमान्‌ पंडित 
सदासुखजी ने भी इस प्रकार कहा है ॥ यहां कोई आउदांका 
करे कि भगवान अरिहंत तो आयु पूर्ण. करि लोक के अग्रभाग 
मोधषखान में जा बिराजे हैं, घातु-पाषाण के स्थापना रूप प्रति- 
विम्ब में आते नहीं, अपना पूजन-स्तवन चांदते नहीं, अपने 
अनंत ज्ञान, अनन्त सुख में लीन तिष्टे हैं, किसी का उपकार, 
अपकार करते नहीं, पूजन-स्तवनादि करनेवाले से राग और 
निन्‍्दा करनेवाले से देष करते नहीं॥ अपना पूजन-रतवन तो 
कान कपाय करि संतापित, अपनी बड़ाई का इफछुक, स्तबक 
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करने से संतुष्ट होनेवाला, ऐसा संसारी ( रामो-हेषी ) होय सो 
चाहे । तो फिर किस प्रयोजन से उन की पूजन कीजाती है ! 
ताका समाधान--जो भगवान्‌ बीतराग तो पूजन-स्तवन 
चाहते नहीं, परन्तु गृहस्थ का परिणाम शुद्ध-आत्मस्वरूप की 
भावना में तो लगता नहीं, साम्यभावरूप रहता नहीं, निरा- 
लंब ठदरता नहीं, इसलिये परमात्म-भावना का अवलम्बन कर 
चीतराग खरूप के धातु, पाषाणमय प्रतिबिम्ध में संकल्प करि 
परमात्मा का ध्यान-स्तवन-पूजन कियाजाता है। उस समय 
कषायादि संकल्प के अभाव से, दुध्योन के छूटने से, परिणामों 
की पिशुद्धता के प्रभाव से देव, मनुष्य, तियच तीन शुभ आयु. 
बिना शेष कर्मो की स्थिति घट जाती है तथा पुन्यरूप कमे 
प्रक्रृतियों में रस बढ़ जाता, और पाप प्रकृतियों का रस सूख 
जाता है। भावाथे, पापकर्म का नाश होकर सातिशय पृण्यकर्म 
का उपाज॑न होता है । 


फिर यह भी विचारने की बात है कि यथार्थ में पृण्य- 
पाप के बंध के कारण तो अपने शुभाशुभ भाव हैं | और यह 
नियम है कि जैसा बाह्य अवलंबन मिलता, बहुधा तैसे ही भाव 
होते हैं। यद्यपि भगवान्‌ वीतराग मूर्तिमें आते जाते नहीं, किसी 
का उपकार-अपकार करते नहीं, त्तोभी उनकी बीतराग मूर्ति 
का ध्यान-पूजन-नामस्मरण करना, राग-द्वेष नाशने को निमित्त 
कारण है इससे जीव का परम उपकार होता है। जिसमप्रकार 
अचेसन सुवर्ण, मणि, माणिक्य, रूपा, महऊू, बन, बाग, नगर, 
पाषाण, कर्दम, सशान आदि देखने, नाम सरण करने, अजुभव 
करनेसे राग देव उत्पन्न होता, वेसे ही जिनेद्र की परमश्चान्त 
मंद्रा के दर्शन से ज्ञानी पुरुषों के बीसरागता उत्पन्न होती है | 
संसार में ज़ितने मात्र मत हे, सब बीतरागता ही को मोक्षमा् 

शेड 
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बताते हैं अतणव मोक्ष के इच्छुक पुरुषोंको पंचपरमेष्ठी की पूजन, 
दर्शन, स्तवन, वंदना नित्य करना उचित है।॥। 


पुनः पूजनमें जो जल, चंदन, अक्षतादि जो चढ़ाया जाता 
है सो भगवान भक्षण करते नहीं, पूजा किये बिना अपूृज्य 
रहते नहीं, बासना लेते नहीं, जैसे राजा की भेंट नजर निछ- 
रावल करके आनंद मानते हैं उसी प्रकार भगवान अरिहंत के 
सन्प्ुख ( अग्रभाग ) में हर्षपू्वक अष्ट द्रव्योंका अध॑ उत्तारण 
किया जाता है ॥ 


पूजन के योग्य नव देव हैं;-१ अरिहंत २ सिद्ध ३ आचार्य 

४ उपाध्याय ५ सर्वेसाधु ६ जिनवाणी ७ जिनंधर्म ८ जिनप्र- 
तिमा ९ जिनमन्दिर | सो अरिहंत प्रतिबिम्ब में ही ये नव देव 
गर्ित होजाते हैं, क्योंकि आचाय, उपाध्याय, साधु तो अरि- 
इंत दी की पूर्व अवस्था है और सिद्ध होते हैं सो अईत पूर्वक ही 
होते हैं। अरिहंत की वाणी सो जिनवचन, और वाणी द्वारा प्रगट 
हुआ जो वस्तु-खरूप सो जिनधमे है। अहंत का बिम्ब सो 
जिनगप्रतिमा ओर वह जहां तिए्टे, सो जिनालय है। इस प्रकार नव 
देव गर्भित जिनबिम्ब तथा उनके ऋषमादि नाम, सम्मेद शिख- 
४ रादि क्षेत्र, पंचकल्याणादि काल और रब्नत्रय, दश्नलक्षण धर्म, 
पोड़शकारणादि भाव ( गुण ) नित्य ही पूजने योग्य हैं। पवित्र 
जल को जारी में धारण करके अत प्रतिब्रिम्ब के अग्रभागमें 
ऐसा ध्यान करे कि “हे जन्म-जरा-मरण को जीतनेवाले 
जितेन्द्र! में जन्म, जरा, मरणरूप त्रिदोषके नाश्चार्थ, आपके 
चरणारविन्द की अंग्रभूमि में जल की तीन घारा क्षेपण करूंहू, 
आपका चरण-शरण ही इन दोषों के नाश होनेको फारण है”। 
इत्यादि आठोंद्रष्यों के चढ़ानेके पद बोल कर भावसदित भग- 
वानके अग्रमाममे द्रब्य चढ़ावे॥ इस प्रकार देश-काल की यो- 
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ग्यतानुसार पवित्र निर्जन्तु एकादि अष्ट द्रब्यसे पूजन करे, परि- 
णामोंको परमेष्ठीके ध्यान में युक्त करे, स्तवन पढ़े, नमस्कार करे ॥। 

जिसत्रकार जेनेतर लोग परमात्मा में भूख, हढ॒पा, सोने, 
जागने आदि दोषों की कल्पना कर उन की निद्ृति के लिये जल, 
चंदनादि से पूजन करते हैं, वैसा अभिप्राय जैनियों का नहीं 
है। क्योंकि परमात्मा (उत्कृष्ट आत्मा) के न तो ये उपाधियां ही 
हैं न इनका उपचार हैं। जैनमत की पूजा केवल परमा्थिक 
सिद्धि के लिये ही है उस के पूर्ण अभिप्राय पूजा के प्रत्येक पद के 
पढ़ने से मली भांति झ्नलकते हैं। जो अलोकिक और सच्चे सुख के 
साधक हैं ॥ 

यद्यपि जिन पूजा करने में पुण्यरूप शुभ परिणामों के रहने से 
उन के फलखरूप सांसारिक सुख-सम्पदा की खयमेव ही 
प्राप्ति होती है, तथापि सांसारिक भोग-सम्पदा की इच्छा से 
धर्म साधन करना जिनमत का उद्देश नहीं है. क्‍योंकि विषय 
भोगों की वांछा करने से उल्टा पृण्य का अंश हीन होता है | 
अतएव सांसारिक सुखों की इच्छा रहित होकर अपने आत्मीक 
सुख की आप्ति के लिये ही परमात्मा की पूजन करना सन्मागे 
है, जिनमत का पवित्र उद्देश हे ॥ 

यहां कोई सनन्‍्देह करे कि जब जैनमतका उद्देश “अहिंसा 
धर्म” है और आरंभ करने में थोड़ी या बहुत हिंसा होती ही है। 
तो फिर पूजनके आरंभका उपदेश क्‍यों! तिसका ससमाधान- 
आरंभयुक्त द्रम्यपूजन आदि शुभ काये ग्रहस्थ करते दें, आरंभ- 
त्यागी प्ुनि कदापि नहीं करते | तौमी “त्रस हिंसा को त्यागि 
बूथा थावर न सेंपारे” के अजुसार पूजादि सम्पूर्ण क्रियाओं में 
ग्रृइस्थों को अति यश्माचार सहित प्रव्तने की आज्ञा है जिस से 
बुद्धिपूर्षक- पाप अल्प भी न हो और पृण्य विशेष हो। बधपि 
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सम्पम्ज्वानी गृहस्प शुद्धोपयोग को ही इष्ट समझता है तथापि स्ह- 
स्थपने में अशुभ त्याग शुभ में प्रश्ृत्ति होना ही संभव है ॥ 

प्रत्येक शहस्थ को पूजन या दशेन करने के लिये अपनी . 
शक्ति अनुसार थोड़ा-बहुत द्रव्य अवश्यमेव अपने घर से 
लेजाना चादिये, खाली हाथ महात्माओं के दश्शनों को जाना 
योग्य नहीं । दशैन के समय जो एक-दो आदि द्रव्य चढ़ाये 
जाते हैं सामान्यतः उस का नाम भी पूजन है। सोही प्रथमालु- 
योग शाख्रों में जहां तहां तिर्येचों एवं शूद्रों द्वारा पृष्प-फलादि 
बढ़ाकर पूजन करना लिखा है ॥ इस अभिप्राय को लेकर बिना 
चरणानुयोग की सम्मति के शद्रादिक को भी पंचांगी पूजन 
करने का अधिकारी ठहराना ठीक नहीं, यद्यपि सामान्य रीति 
से पूजन ( आदर ) करने के सभी अधिकारी हैं तथापि शाख्रा- 
ज्ञानुसार प्रत्येकको अपने २ पदस्थ के अनुसार इसका सम्पादन 
करना चाहिये, अस्पशशाद्ध केवल दशन ही करे । स्पदोशूद्र 
एकादि द्रव्य चढ़ाकर दशेन करे | छ्िजवर्ण अभिषेकपूर्षक पंच- 
प्रकारी पूजन करे ॥ 


जो द्रव्य ममत्वरहित होकर उन महात्माओं के सन्मुख 
क्षेपण किया जाता है वह अति निमेल है इसलिये उसे ““निमो- 
ल्यद्॒व्य” कहते हैं। उस द्रव्य पर चढ़ानेवाले का कुछ भी 
अधिकार या खामित्व खतः लेने या किसी को देने का नहीं 
रहता, इसलिये उस को चाहे सो लेजाबे, परंतु अपने तई किसी 
भी रीति से अपनाना अत्यंत अयोग्य और पापजनक है। 
ऐसा करने से इसी भव में कुष्ठादि रोग, द्रिद्रादि दुःख आप्त .- 
होते और भविष्य के लिये तीत्र पाप का बंध होता है ॥ 


यहां कोई प्रश्ष करे कि सगवत के सन्प्मुख चढ़ाये हुए 
द्रव्य को ग्रहण करने से मद्ापाप क्‍यों होता है? तिस का उत्तर- 
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भगबत्‌ को चढ़ाया हुआ द्रव्य यद्यपि महापविश्र, मंस्तक पर 
चढ़ाने योग्य हैं तथापि अपनाने योग्य नहीं है क्योंकि निर्म- 
मत्व होकर ( त्याग करके ) महात्माओं के सन्प्मुख अपैण किया 
गया है इसलिये अलीन के अधिकारी बनना महदहापाय का 


काये है ॥ 
दान के विषय में विचारणीय बात ॥ 


यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
देखकर जिस समय धर्के जिस अंग की न्यूनता दिखाई दे, 
उस समय उसीको पुष्ट करे, जिससे भ्रद्धान, ज्ञान, चारित्र की 
वृद्धि हो। एक समय ऐसा था जबकि राजश्रबंध ठीक २ न 
होने से लट-खसोट का डर रहता था और लोग अबकी 
तरह अकेले या दोचार आदमी मिलकर यात्रा को नहीं जा 
सक्ते थे । उस समय धर्मात्मा-श्रीमान्‌ छोग सर्वेश्रकार रक्षा का 
प्रबंध करके यात्राके लिये संघ निकालते थे, नि्धेनोंकों मार्ग 
व्यय देते तथा संघ के सभी लोगों की यथोचित सहायता 
करते हुए आप धर्मेसाधन करते ओर से संघ को धमेसाघन 
कराते थे ॥ पश्चात्‌ एक समय ऐसा आया जब धर्मद्रोहियों के 
द्वारा जैनमन्दिरों, जैनमूर्तियों, जेनशासत्रों की हानि होने रुंगी । 
तब धार्मिक धनाक्थोंने मन्दिरों, मूर्तियों, शास्रों की कमी 
देखकर मन्दिर बनाने, मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराने और झाख- 
भंडार स्थापन करने की ओर रुख फेरा | अब वह सभ्य आ- 
गया दे कि यात्राका मांगे अति सुलभ होगया है, भन्दिर- 
मूर्ति-प्रतिष्ठा आवश्यकता से कई ग्रुणी अधिक होचुकी, शाख्र- 
भंडार भी छोटे-बड़े जहां तहां मोजूद हैं । इस समय सबसे 
अधिक आपश्यक्ता सबरित्र जेन पिद्ान्‌ कनाकर उनके इारा 
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जैनघर्म के तस्वोंके स्बसाधारण में म्रचलित करने तथा घमेसे 
अनजान लोगों को घमंखरूप बताकर सले जेनी बनाने की 
वा आचीन ग्रंथों की खोजकर उनके जीर्णोद्धार करने तथा 
घुलभतासे मिलने के प्रयक्ष करने की हे इसलिये हरएक 
धर्मोत्साही पुरुष को झ्रृखू्यतापूवेक विधाहद्धि, चारित्र सुधार 
और धर्म के प्रचार में अपनी योग्यतालुसार तन, मन, घन 
लगाना चाहिये । यद्यपि हाल में लोगों की दृष्टि विद्याइद्धि की 
ओर कुछ २ झुकने छूंगी है और प्रयत्न भी होने लगा है । परन्तु 
चारित्र जो दिन २ दीन हो रहा है उसके सुधार की ओर पूरी २ 
उपेक्षा दोरदी है। लोग यद्यपि अभीतक जातिभय और लोक- 
भय एवं धमेलजा से खुलासा तौर पर अभफ्ष्य मक्षण करने 
और दुराचारमे अद्तने से डरते हैं, तथापि सत्संग के अभाव 
और छुसंग के प्रभावसे उस ओर लोगों की रुचि बहुत बढ़- 
रही है। बहुत लोगों ने शुप्तरूप से ऐश-आराम, आलस्ख, लोभ, 
विषयलम्पटता के वशीभूृत होकर शाखोक्त आचार-विचारोंको 
सबेथा छोड़ दी दिया है यदि ऐसे नाजुक समयमें चारिश्र 
सुधार की ओर उन्नतिश्ील, धर्मात्मा या धनाद्य पुरुष ध्यान 
नहीं देवेंगे, तो थोड़े ही दिनों में जातिबंधन ट्ूटकर वर्णभेद 
मिटने और लोगों के अत्यक्ष रीति से मांसमक्षी, मदिरापानी 
आदि ब्यसनों युक्त दोजाने की आशंका है | देखिये! इस 
अमक्ष्य-भक्षण और असदाचार के अभाव से ही दिन २ देश 
में अनेक रोगों की हृद्धि होरही है, ठोग अश्कक्त और पौरुष- 
दीन ते जाते हैं, धर्म की रुचि घटती जा रही है, प्वनि-अयि- 
का एव उत्कृष्ट भ्रावकों के होने का मार्ग बंद सा हो रद्या है, 
जिस से धर्म की मूर्ति दिन २ क्षीण होती जा रही है, अतएव 
धमेड् एवं घर्मोत्साई पुरुषों को सदाचार के प्रचार में कटिबद्ध 
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होना चाहिये, सिवाम इसके घमम के अन्य अंग मन्दिर, यात्रा, पूजा, 
प्रतिष्ठादि की भी आवश्यकतानुसार गौणतापूवेक सम्दाल करना 
चाहिये | श्राचीन जिनमंदिरों-धरंशालाओं का जीणौद्धार, 
तीथथक्षेत्रों, जिनमन्दिरों, सरखतीमंडारों का प्रबंध, आचीन 
ग्रंथों की खोज और उन का जीर्णोद्धार, अनाथ जैनी भाइयों 
को आजीविका की स्थिरतापूर्वक धमेसाघन के सन्मुख करना 
आदि धर्म के अंगों को भी चढ़ करते रहना चाहिये ॥। 


पात्रदान के पंचातीचार* ॥ 

(१) दान में दी जानेवाली वस्तु दरित पत्र में रखना (२) 
हरित पत्र से ढांकना ( ३ ) अनादर से दान देना (9 ) दान 
की विधि भूलजाना या दान देने की सुधि न रखना (५) 
ईर्षा बुद्धि से दान देना ॥। 

प्रगट रहे कि ये अतीचार पात्र के आह्वार दान की प्रुख्यता से 
फहे गये हैं अतण्व अतीचार बचाने ओर अतिथि-संषिभाग धत 
को निर्दोष पालने के लिये दातार सम्बंधी जो २ दोष बताये 
गये हैं उन को न लगने देना चाहिये ।। 

लासम---अतिथि-संविभाग अर्थात्‌ दान देने से लोभादि 
कषायों की मंदता होती तथा धमे और धघमोत्मा में अनुराग 
रूप परिणाम होने से तीत्र पृण्यबंध होता है पुनः पात्र के 
शरीर की स्थिरता होने से ध्मंसाधन होकर उसे मी खर्म- 
मोक्ष की प्राप्ति दोती है॥ 


देने की कहकर आप और कास में छगजाना और दान की सुथि भूखजाने की 
जगह आदार का समय छाछ शद्वार देना कहा दे सो इम दोलों का अकोजन एक 
ही है केवल शब्द मात्र का अम्तर हैं ॥ 
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ब्रती श्रावक के टालने योग्य अन्तराय* ॥ 


(१) देखने के--१ गीलाचर्म २ हड्डी ३ मांस ४ चार 
अंगुल रक्त की धार ५ मदिरा ६ विष्टा ७ जीवहिंसा ८ गीली 
पीव (राध) ९ बड़ा पंचेन्द्री मराहुआ जानवर (खुदा ) 
१० मूत्र, इन के देखने से अंतराय होता है ॥ 

(२) स्पशे के-- १चर्मादिे अपवित्र पदार्थ २ पंचेन्द्री 
बड़ा पशु ३ अब्रती पुरुष+ ४ रजखला खत्री ५ रोम या केश 
६ पंख ७ नख ८ आखड़ी भंग करनेवाले प्रुरुष या शूद्र का 
स्पशे होजाय अथवा अपने शरीर या हाथ से कोई छोटा-बड़ा 
त्रसजीब अचानक मरजाय या मरे हुए का स्पशे होजाय तो 
अन्तराय होता है ॥ 


(३) सुनने के--१मांस २ मदिरा ३ अर्थ ४ मरण होने 
की आवाज ५ अग्नि लगने आदि उत्पात के शब्द ६ अति 
कठोर “इस को मारो-काटो आदि” शब्द ७ करुणाजनक रोने 
का शब्द ८ खचक्र-परचक्र के गमन का शब्द ९ रोग की तीव्रता 
का शब्द १० धर्मात्मा पुरुष के उपसभगे के समाचार ११ मनुष्य 
के मरने के समाचार १२ नाक-कान छिदने ( कटने ) का शब्द 
१३ चांडाल का शब्द १४ जिनबिम्ब, जिनधमे और धघमो- 
त्मा के अविनय का शब्द १५ किसी अपराधी के फांसी के 
समाचार । इन के सुनने से अन्तराय होता है ॥ 


# सिद्धभक्ति किये पीछे अंतराय माना जाता है (२) जिस के दोबार भो- 
जन करने का नियम हो, वह अन्तराय होने पर अंतसुंदूर्त पीछे पुनः: भोजन कर . 
सक्ता हैं, ऐसा श्री ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने प्रिदणोचार के आधार से भपने 
“भृहस्थ घमम” में लिखा दे ॥ 


+ जिन्दा .मिंध तथा अष्ट आवरण हो, जो जिनधर्मरद्दित दो, श्रप्तव्यसन 
सेवन करमेवाछा तथा अष्ट मूलगुणरद्वित हो, सो अनती जानना 0 
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(४ ) मन के संकल्प के-भोजन करते समय ऐसा विचार 
उत्पन्न हो, कि यह अम्सक मोज्य पदार्थ चाम-मांस-हाड़-रक्त- 
मदिरा-मल-मूत्र-आदि निषिद्ध पदार्थ सरीखा है, ऐसी ग्लानि 
होने अथवा भोजन समय मल-मूत्र करने की शंका होनेसे 
अंतराय होता है ॥ 

( ५ ) भोजन के-यदि कोई त्यागाहुआ पदाथे भोजन 
( खाने ) करने में आजाय तो भोजन तजे ॥। 


ब्ती श्रावक के करने योग्य विशेष क्रियाएँ ॥ 


(१ ) विशेष हिंसा के, निंध तथा निदेयता के धंधे न आप 
करे, न औरों को करावे, और न इन की दलाली कर । यथा:- 
लाख-मोम-गोंद-लोहा-शोरा-सीसा-हथियार-जूता बेंचना 
आदि । खात का ठेका लेना-हृक्ष काटना-घास काटना-तल 
पेरना-हलवाईगीरी करना-बनकटी करना आदि । शराब- 
गांजा-अफीम आदि मादक पदार्थों का ठका लेना-बेंचना । 
गाड़ी, घोड़ा आदि के किराये का धंधा करना ॥| 


यद्यपि त्रतप्रतिमा में केवल संकल्पी त्रस-हिंसा का त्याग 
होता है, आरंभी का नहीं | तथापि अयलाचार पूज्रेक होनेवाली 
आरंभी हिंसा भी संकल्पीके भाव को उत्पन्न करती है, ऐसा 
शास्त्रों का वाक्य है | जैसे, राज्य करना क्षत्रीका आरंभ है अत- 
एव प्रजा की रक्षा के लिये युद्ध करना, इस प्रकार की पिरोधी 
हिंसा का त्याग करना उसके लिये अशक्य है, तथापि इसमें 
यज्ाचार का अत्यंत अभाव है | महान्‌ आरंभ और हिंसा का 
कारण है । युद्धकर्ता से सामायिक, प्रोपधादि त्तोंका निर्विन्त 
और यथायोग्य पालन होना असंभव्र हैं, इसलिये त्रती खतः 
अपने तंईं युद्ध न करे, सेनापति, छुडम्बी, भ्रृतद्यादि जो युद्ध 

श्ड 
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करने योग्य हों, सो करें ॥ इसी प्रकार प्रचुर आरंभ और हिंसा 
का बह खेती का धंधा है, इस में मी यलाचार का अभाव आदि 

बुक सदुश सभी दोष उत्पन्न होते हैं अतणव त्रती पुरुष 
खेती अपने हाथसे न करे, जिसके परंपराय से होती आई हो, 
वह खेत बेंचे, अपने कुटुम्बी, भृत्यजन आदि से करावे अथवा 
इस धंधे को छोड़कर और कोई हिंसारहित धंधा करे । सागार- 
धर्मामतमें ऐसामी कद्ा है कि जघन्य श्रावक अपने तथा अन्य 
के द्वारा पशुओंका ताड़न-पीड़नादि न करे | ओर कृषीमें यह 
बात मुख्यपनेसे होती ही है अतणव खेती करना व्रतीके योग्य 
नहीं है ॥ 

यहां कोई सन्‍्देह करे, कि कृपी-वाणिज्यादि आरंभ का 
त्याग जब अष्टमी प्रतिमार्म कहा है तो व्रत प्रतिमा में इसका निषेध 
केसा? तिसका समाधान-जेसे छट्ठी ग्रतिमार्मे रात्रिश्रृक्ति 
त्याग कहा हे तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पांचवीं प्रतिमा 
वाला रात्रिभोजन करता होगा, नहीं २ राजिभोजन का त्याग 
तो प्रथम श्रतिमा में ही होचुका है, छट्ठी में तो केवल कारित- 
अनुमोदना सम्बन्धी अतीचारों का त्याग होता है। इसी प्रकार 
पंचमी प्रतिमा में बीज, कंद, मूलादि सचित्त भक्षण का त्याग 
कहा है इससे कोई ऐसा न समझले, कि चोथी प्रतिमाबाला 
कन्दमूल खाता होगा, नहीं२, इनका त्याग दशेनप्रतिमा के २२ 
अभक्ष्य में तथा रहा-सहा व्तप्रतिमा के अनथेदंडत्याग वत में 
होचुका हे, यहां पंचमी प्रतिमा में तो केवल सचित्त का त्याग 
कराया है । इन दोनों दृष्टान्तोंस मलीभांति समझमें आजायगा 
कि सप्नमी प्रतिमावाला अह्मचारी होकर कदापि अपने हाथ से 
खेती नहीं करता, भला वह सचित्तत्यागी, रात्रिश्नुक्तित्यागी 
भ्रक्षचारी होकर हल-बखर लेकर खेत जोते ओर प्रत्यक्ष छोटे- 
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बढ़े हिलते-चलते त्रस॒ जीवोंका निर्भयता पूनेक घात करे, यह 
कैसे संभव होसक्ता है! कदापि नहीं ॥ 

इस में संदेह नहीं कि अल्प आरंभी, अल्प परिग्रही श्रावक ही 
भावशुद्धिपूषेक अणुत्रतों का पालन करसक्ता है । कपाय मंद 
होकर जिसर२ प्रकार प्रतिमा बढ़ती जाती है बेसे २ ही इन्द्रियों के 
विषय, आरंभ, परिग्रह घटते जाते हैं| यहां कोई प्रश्ष करे कि 
जिस का धंधा ही खेती या युद्ध का हो, वह क्या करे? तिस का 
समाधान--जो परिणामों की पिशुद्धतापू्वक अहिंसादि 
अणुव्रत, सामायिक आदि शील पालना चाहे तो खुद अपने 
हाथ से ऐसे दीघे हिंसा एवं आरंभ के काये न करे, अपने कु 
म्वी, परिकर, नौकर-चाकरों को करने दे और आप ऐसे धंधे 
छोड़ अल्प आरंभ-अल्प परिग्रह के धंधे करे॥ 

(२) आंखों दीखते त्रस जीवों का घात न करे। जितने 
कार्य शहसम्बन्धी या धम्मसम्बन्धी त्रती के करने योग्य हों, 
सब में यलाचार पूवेक देख-शोधकर प्रश्ृत्ति करे, क्योंकि अय- 
लाचारपूवेक प्रदत्त करनेसे हिंसा न होते हुए भी हिंसा 
सम्बन्धी पापास्रव होता है।॥ 

(३ ) एक जीव को मारडालने से बहुत जीवों की रक्षा 
होती है, ऐसा मानकर सपे, बिच्छू, सिंहादि हिंसक जीवों को न 
मारे । अ्रश्नोत्तरश्रावकाचार में स्पष्ट कहा है कि वत प्रतिमा- 
वाला शत्रु को भी मूकी-लाठी आदि से नहीं मारता तो सिंहा- 
दि का मारना कैसे संभवे? कदापि नहीं | इसी प्रकार देव, 
शुरु, धमे के निमितत भी कभी भूलकर हिंसा न करना चादिये 
ओर न दुखी जीबों को दुख से छूटजाने के अभिषाय से 
मारना चाहिये।। 

( ४ ) सदा उठते-बैठते-वलते-फिरते कोई भी कार्य करते 
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इस बात का विचार रखना चाहिये कि भेरे ही समान सब 
जीवों को सुख-दुख व्यापता है, इसलिये जिस अकार रोजगार 
- भंधों में हिंसा, झूठ आदि की प्रहत्ति कम होती देखे, उसी तरह 
शरीर तथा कुटुम्ब का पालन करता हुआ पवर्ते, इसीलिये ब्रती 
श्रावक को “अल्पसावद्यआर्ये” संज्ञा है। सागारधमोसझत 
में भी कहा है कि त्रती अल्पसावद्ययुक्त आजीविका करे ॥। 
(५ ) हिंसा तथा वतंग से बचानेवाली नीचे लिखी बातों 
पर ध्यान देवे. ( १ ) रात्रिका बनाया हुआ भोजन भक्षण न 
करे (२) जाति-बिरादरी के बड़े २ जिम्मणों ( जेंवनारों, 
दावतों, गोटों ) में भोजन न करे, क्योंकि वहां शुद्ध-अशुद्ध, 
भक्ष्य-अभक्ष्य , मर्याद-अमयोद, छनापानी-अनछनापानी आदि 
बातों का कुछ भी पिचार नहीं रहता (३) रसोई बनाते या 
जीमते वक्त शुद्ध, धोयाहुआ वस्र पहिने (दौ. क्रि. को. ) 
(४) नीचजाति तथा निरृष्ट धंधे करनेवालों से लेन-देन, 
बेठक-उठक आदि व्यवहार न रक्‍्खे (५ ) बाग-बगीचे में 
भोजन अथवा गोट न करे (६) पशु-मनुष्यादि का युद्ध न 
देखे (७) फूल न तोड़े (८ ) जलक्रीड़ा न करे (९) रात्रि को 
खेलकूंद तथा व्यथे दौड़-भाग न करे ( १० ) जहां बहुत खियां 
एकत्र होकर विषय-कषाय बढ़ानेवाले गीत-गान करती हों ऐसे 
मेले में न जावे ओर न विषय-कपायवधेक नाटक खेलादि देखे 
(११) होली न खेले ( १२) गाली न देवे, हँसी-मसखरी न 
करे (१३ ) चमड़े के जूते न पहिने (१४) ऊनी वस्र न पहिने 
( १५ ) हड्डी के बटन आदि पदार्थ काम में न छावे (१६ ) 
धोबी से कपड़े न घुलावे# ( १७) पानी के नलों के डॉटों में 
यदि चमड़े का पदों छूगा रहता हो तो नल का पानी दर्शन 


* अगर कपड़े धोना हो तो जलूस्थान से अलग छनेपानी से घोवे | 
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अतिमाधारी को न पीना चाहिये। यदि' चमड़ा न लगा हो 
ओर जीवाणी (बिलछानी ) डालने का सुभीता न हो तो तब्रत- 
ग्रतिमाधारी न पीवे, क्योंकि जीवाणी उसी जल खान में डाले 
बिना त्रुस हिंसा का दोष आता है (१८) धमर्मसंग्रहआवका- 
चार में कहा है कि त्रती अनछने जल से खान तथा शोच न 
करे (१९ ) ब्रती श्रावक उत्तम वंश अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्री, 
वेश्य के हाथ का भराहुआ जल पीबे, जो विधिपूर्षफ जल 
छानना जानता हो (दो. क्रि. को.) (२० ) दो घड़ी दिन 
रहे से दो घड़ी दिन चढ़ेतक हिंसा की निश्ृत्ति के लिये 
आहार-पानी न लेवे (२१) जिस देश या क्षेत्र में त्रतंग 
होता हो वहां न जावे (२२ ) व्रती मौनसदित#% अन्तराय 
टाल भोजन करे (२३ ) दशेन-पूजन-दानपू्षक भोजन करे 
(२४ ) रात को खान न करे इस में विशेष त्रस हिंसा होती है 
(दौ, क्रि. को.) (२५) त्रत प्रतिमा से लेकर ११ वीं, 
प्रतिमा तक रात्रि को एकान्तख्थान में नम्न ध्यान धरसक्ता है । 
दिन को तथा सर्व सत्री-पुरुषों के आने जाने के खान में नप्न 
ध्यान न धरे ( पीयूषवर्षश्रावकाचार ) ॥ 


बरती श्रावक सात जगह मौन रक़्खे--( १) भोजन-पान 
(२) स्नान (३) मलभोचन ( पेशाब-पाखाना ) (४ ) मैथुन 
(५ ) बमन (६ ) पूजन (७) सामायिक के समय | तथा 
७ जगह चँेंदेवा बांधे--( १ ) चूल्हा अथात्‌ रोटी बनाने की 


# ख्ती श्रावक को भोजन के समय कोई भी चीज लेने के लिये भोंह, आंख, 
हुंकार, हाथपांव आदि का इशारा न करना चाहिये, नाहीं करने के लिये इशारा 
करने की रोक नहीं दे ॥ मौन रखने तथा अंतराय पालने से जिह्ाइन्द्री वश 
होती, संतोष भावना पलती, वैराग्य दृढ़ दोता, संयम पछता, चित्त स्थिर रहने 
से का समिति पछतली तथा बचन की सिद्धि आदि अनेक अतिशय उत्पन्न 
दोते हैं ॥ 
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जगह तथा भोजन करने की जगह ( २) परिंडा ( घिनोंची ) 
पर (३ ) घट्टी ( जातां-चकी ) पर (४) ऊखली पर (५) 
अनाज आदि रसोई के सामान साफ करने की जगह पर (६) 
सोने बैठने की जगह पर ( ७ ) सामायिक-स्वाध्याय करने की 
जगह पर ॥। 

(१ ) अस्पशे शद्रों के दशेन भतिमातक होसक्ती है, वे व्रत 
प्रतिमा पालन नहीं करसक्ते, क्योंकि उन के धंधे ऐसे निरृष्ट, 
हिंसायुक्त तथा मानसिक वासनायें ऐसी असंस्कृत ( संस्कार- 
रहित ) होती हैं जिस से वे व्रत धारण करने को समथे नहीं 
होसक्ते# । यद्यपि अथमानुयोग के ग्रंथों में कई अस्पशे शद्रों के 
व्रत पालने का वर्णन आया है सो उस पर जब्र अच्छी तरह 
पूबोपर विचार किया जाता है, तो निश्रय होता है कि यह 
बात सामान्य रीति से कोई एक आखड़ी पालने की अपेक्षा 
कहीगई है अथवा देन प्रतिमा में कद्दे अलुसार स्थूल-पापों 
के त्यागरूप व्रतों के धारण करने की अपेक्षा कही गई है। 
ऐसे ही अभिपश्नाय को लेकर जल छानकर पीने की झुख्यता 
प्रगट करने के लिये पं. सदासुखजीने श्रीर-लकरंड श्रा. चा. की 
भाषा टीका में लिखा है कि “खेती करते हुए हजारों मन 
अनछना पानी खेतों में पिलाबे, परन्तु आप एक बूंद भी अन- 
छना पाणी न पीवे” सो ऐसा सासान्य व्रत दशेन भतिमा में 
ही संभवे है ॥ इसीप्रकार कई जगह अब्तियों को श्रावक या 
आवकोत्तम कहा है सो सामान्यरीतिसे छब्मस्थ ज्ञानगोचर मि- 
ध्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य के त्यागकी अपेक्षा जानना चाहिये || 


# इसीप्रकार स्पशे-शद्र एड़क तथा मुनि-शत्ति घारण नहीं करसके । पूर्व मह- 
पिंयों ने अपने सूक्ष्मदर्शी ज्ञान-नेत्र द्वारा जिस द्रज्य में जिस क्षेत्र-काल के आश्रय 
जितने उत्कृष्ट या निहुष्ट भाव होने की शक्ति देखी, उतने ही भाव के साधन 
१४०३३ मयादा तक बाह्य क्रियाचरणों ( बतों ) के धारण करने का उपदेश 
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(२ ) त्तार्थथोष तथा दौछत क्रि. को. में कहा हे कि 
तिबच मध्यम व्रत प्रतिमा पालन करसक्ता है सो उसका भाष 
ये है कि वो सामान्यरीति से ज्व पालन करसक्ता है अरथात्‌ 
छनेहुए पानी और शुद्ध आह्र की जगह डोहला पानी तथा 
सूखे तृण, पत्ते खाकर अपना व्रत निबोह करसक्ता है इस से 
विशेष वत पालने को असमथे है ॥ 


(३ ) सागार-धमोमत तंथा धममसंग्रह-अभ्रावकाचार आदि 
में कहा है कि ग्रहत्यागी व्रती, पंचाणुत्रत को मन-वचन-काय, 
कृत-कारित-अनुमोदना हन नव भंगों से पालन करसक्ता हे 
परंतु शहवासी व्रदी मन-चचन-काय, कृत-कारित इन छह ही 
भंगों से पालन करसक्ता है, उसके अनुमोदना सम्बन्धी 
त्याग दश्षवीं प्रतिमा में होता है | इस से ऐसा श्रगट होता है 
कि वत प्रतिमा से भी यदि कोई शहत्यागी होना चाहे तो हो- 
सक्ता है। यह गृहत्यागी-व्रती सादे, वेराग्यमूचक वस्त्र पहिने, 
जिस से दूसरे लोग उसे शहत्यागी जान योग्य सहायता-बैया- 
टत्यादि करें। चोमासा करे, विशेष गमनागमन न करे, क्योंकि 
ग्रहस्थों के तो कुटुम्बपालन के लिये उद्योग-आरंभ करने के 
कारण सदा गभनागमन तथा विशेष कर बरसात में जहां तहां 
जाने-आने सम्बन्धी विशेष हिंसा होती है परंतु ग्रहत्यागी के 
ग्रहारंभ रहा नहीं, इसलिये कारण के अभाव होने से कार्य 
का अभाव होना ही चाहिये || यहां कोई प्रश्न करे कि शृह- 
त्यागी भोजनादि निवोह केसे करे ? तिस का समाधान-जो 
बिना दीनता दिखाये, बिना भिक्षा मांगे, भोजन वस्त्र प्राप्त 
होने की अपनी ( द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की ) योग्यता देखे, तो 
ग्रहत्यागी दोवे | सिवाय इस के सप्तमी प्रतिमा तक रसोइसम्व- 
नधी आरंभ कर सक्ता और अष्टमी प्रतिमातक रुपया पेसा पास 
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रखसक्ता है, इसलिये जो कोई आदरपूर्वक भोजन-बल्चादि देवे 
सो ले लेबे, नहीं तो आप अपने दामों से आवश्यक बस्तु आदि 
मोल ले लेवे तथा अपने दाथ से रसोई बनाकर भोजन करे, 
परंतु दूसरों के सन्मुख दीनता न दिखाता फिरे और न अनादर- 
पृेक भोजनवस््रादि ग्रहण करे, क्‍योंकि जैनमत में सिंहहृ॒क्तिरूप 
त्याग का उपदेश है, इस लिये जिस प्रकार धमे की इँसी वा 
निन्‍्दा न हो, परिणाम उत्कृष्ट एवं उत्साहरूप रहें, उसी प्रकार 
योग्यतानुसार धर्मेसाधन करे || 


ब्रतप्रतिमा धारण करने से लाभ ॥ 


पंचाणुत्त धारण के लाभ बताते हुए कद्द ही चुके हैं कि 
ब्रतों के धारण करने से लोक में प्रामाणिकता (विश्वास ), यश, 
बड़प्पन, सुख, सम्रद्धि की प्राप्ति होती है, किसी प्रकार सामा- 
जिक, राजनेतिक आपदारयें# नहीं आसक्तीं। समाज में वेश्या- 
नृत्य, आतिशवाजी, फिजूल खर्ची, कन्याविक्रय, जालसाजी 
आदि हानिकारक कुरीतियां नहीं रह सक्तीं., पुनः गुणव्रतों- 
शिक्षात्रतों के भलीभांति पालन करने से ऊपर की ग्रतिमाओं 
का धारण करना सहज होजाता है। पापरअश घटता और 
पुण्यअंश बधता है, धमे की निकटता एवं शान्तिसुख की प्राप्ति 
होती है । तीम्र सातिशय पृण्यबंध होकर परलोक में उत्कृष्ट 
सांसारिक अभ्युदयों की प्राप्ति होती और अन्त में निराकुलित 
सुख के पूंज मोश्षपद की भाप्ति होती है ॥ के 





# पिनलकोड (ताजीरातहिन्द) की कोई दफओ नहीं रूम सक्ती ॥ 
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तृतीय सामायिक प्रतिमा ॥ 


सामायिक वत में कह ही आगे हैं कि रागद्वेष रहित होकर 
शुद्धात्मखरूप में उपयोग को स्थिर करना सो यथाथे सामायगिक 
है। इस सामायिक की सिद्धि के लिये श्रावक अवखामें दादश 
अलनुप्रेक्षा, पंच परमेष्ठी, आत्मा के खभाव-विभावोंका चिंतवन 
एवं आत्मखरूप में उपयोग स्थिर करने का अभ्यास करना, 
सो सामाथिक प्रतिमा है ।। 


सामायिक के आदि-अन्त में एक २ नमस्कार, चारों दिशा- 
ओं में नव २ णमरोकारमंत्र सहित तीन २ आइत्ति, एक २ 
शिरोनति ( प्रणाम ) करे, शरीर से निममत्व होता हुआ सब 
जीवों से समताभाव रक्‍्खे, आत्त-रोंद्र ध्यान तजे और खड्ढा- 
सन या पद्मासन में से कोई एक आसन मांड़े, मन-वचन-काय 
के तीनों योगों की निर्दोष-प्रवृत्ति सहित प्रभात-मध्याइ-सायं- 
काल तीनों संध्याओं में नियमपूषक नियत समय पर तथा 
नियत समय तक निरतीचार सामायिक करे, इस प्रकार आत्म- 
हित के लिये परिणामों की विशुद्धिता का इच्छुक सामायिक 
प्रतिमाधारी श्रावक कहाता है ॥ 

सामायिक बाधारहित स्थान में करे, सामायिक के समय 
अल्प बखत्र रकखे, शरीर, मस्तक, गला सीधा तथा स्थिर रक्खे, 
दोनों पांबों में चार अंगुल का अंतर रखकर काष्टस्तंभवत्‌ स्थिर 
खड़ा होवे या पद्मासन से बेठे, इधर-उधर न देखे, नासाग्रदृष्टि 
रखताहुआ सामायिक में चित्त लगावे ॥ 


सामागिक के प्रतिक्रमण, भ्रत्याख्यान, सामाग्रिक, स्तुति, 
वनन्‍्दना, कायोत्सगे इन पदकर्भो को भले प्रकार सम्दाले, इनका 
२५ 


१९9 शआवक-धर्म-संगह । 


अज्ुभव करे, तप# संयम का अभ्यास करे । जिस प्रकार सामा- 
बिक संयम के योग्य-पात्र घ्ननि हैं परंतु श्रावक भी योग्यतानुसार 
अभ्यासरूप सामायिक करते हैं, उसी प्रकार तप-संयम के 
योग्य-पात्र तो मुनि ही हैं तथापि इन का यथासंभव अभ्यास 
श्रावकों को भी करना चाहिये।। 

यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि सामायिक-अत और सामा- 
यिक प्रतिमा में क्या अन्तर है ! तिसका समाधान-शिक्षा- 

७ शाम सुबह-दोपहर निय 

ब्त में समय की मयांदा अथवा शाम- को निय- 
मित्‌ समय से कुछ आगे-पीछे, काल का अंतर पड़ने सम्बन्धी 
दोष आताथा, अथवा सामायिक व्रती कदाचित्‌ ( कभी ) कारण 
विशेष से प्रातःकाल, संध्याकाल दो ही समय साम्रायिक करता 
था परंतु यहां प्रतिमारूप होने से नियमपूवेक ज्रिकाल यथा- 

वत्‌ सामायिक करता है। सामायिक ब्रत में लगनेवाले 

# सांसारिक विषयों की इच्छारहित होकर आत्माको तपाना ( निमेल करना ) 
सो तप है. तप वाह्य-अंतरंग दो प्रकःर के ह। बाह्य तप १ अनशन (उपवास)। 
२ ऊनोदर ( भूख से कम खाना )॥ ३ श्त्तिपरिसंख्यान ( यथाशक्ति ग्रहस्थ के 
योग्य अटपटी आखड़ी लेना )। ४ रसपरित्याग ( घी, शक्कर, दूध, दद्दी, नमक, 
तेल इन छट्दों रसों में से कोई एक दो आदि रस छोड़ना )। ५ विविक्त शब्यासन 
( जहां ध्यान-स्वाध्याय में विश्न के कारण न हों, ऐसे स्थान में सोना, बैठना )। 
६ कायक्नेश ( कायोत्सग करना, शीत उष्णादि परीषद् सहना ) 0 

अंतरंग तप-१ आयश्वित्त-( लगे हुए दोपों को दंड लेकर नि्मेल करना )। 

२ विनय-( सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तप तथा उन के धारकों का विनय करना )। 
३ वैयाभ्रत्य--( चार प्रकार संघ की सेवा-सहायता करना )। ४ खाध्याय-( शाज्रों 
का यथारीति अध्ययन करना )। ५ च्युत्सग (शरीर से ममत्व छोड़ना )।* 
६ ध्यान-( आत्म-चिंतन करना, धर्म-ध्यान करना )॥ 

४ इन्द्रियों को विषयों से रोकते हुए छः काय के जीवों की रक्षा करना सो संयम 
है ॥ वह दो अकारका है ( (१) इन्द्रियसंयम अर्थात्‌ स्प्शन-रसन-प्राण-चक्षु-धोत्र-मन 
इन छद्दों को वश करना। (२) प्राणि संयम अर्थात्‌ एथ्वीकाय-जलकाय-अप्लिकाय- 
वायुकाय-वनस्पतिकाय-त्रसकाय के जीवों की रक्षा करना ॥ 


आवक-घमे-संग्रह । १९५ 


उपयुक्त दोष ऐसे नहीं थे, जिन से सामायिक वत भंग होजाय, 
केवल सक्ष्म-मलरूप थे, सो यहां उन का अभाव हुआ। भावाथे. 
सामायग्रिक अतिमावाला निर्दोष सामायिक करे | पुनः नीचे कहे- 
हुए ३२ दोष न लगावे, उपसगे आने पर भी प्रतिज्ञा से न 
ठले और रागट्वेषरहित हुआ सहन करे ॥ 


सामायिक सम्बन्धी ३२ दोष ॥ 


(१) अनादर से सामायिक न करे (२) गये से सामायिक 
न करे (३) मान-बड़ाई के लिये सामायिक न करे (४) 
दूसरों जीवों को पीड़ा उपजाता हुआ सामायिक न करे (५ ) 
हिलता हुआ सामायिक न करे (६ ) शरीर को टेढ़ा रखता- 
हुआ सामायिक न करे (७) कछुवे की नांई शरीर को संको- 
चता हुआ सामायिक न करे ( ८ ) सामायिक के समय मछली 
की नांइ नीचा ऊंचा न हो (९ ) मन में दुष्टता न रक्‍्खे (१०) 
जैनमत की आम्नाय के विरुद्ध सामायिक न करे (११) भययुक्त 
सामायिक न करे (१२) ग्लानि सहित सामायिक न करे 
(१३) मन में ऋद्धिगौरच रखता हुआ सामायिक न करे (१४) 
जाति कुल का गवे रखता हुआ सामायिक न करे ( १५ ) चोर 
की नांइ छिपताहुआ सामायिक की क्रिया न करे (१६) 
सामायिक का काल व्यतीत होने पीछे सामायिक न करे अर्थात्‌ 
समय पर करे ( १७ ) दुष्टतायुक्त सामाग्रिक न करे ( १८ ) 
दूसरे फो भय उपजाता हुआ सामायिक न करे ( १९ ) सामा- 
यिक के समय सावद्य वचन न बोले (२० ) परकी निंदा न 
करे ( २१ ) भोंद चढ़ाय सामायग्रिक न करे ( २२ ) मन में 
संकुचता हुआ सामायिक न करे ( २३ ) दक्शों दिशाओं में 
इधर उधर अवलोकन करता हुआ सामागिक न करे ( २४ ) 





१९६ आवक-धर्म-संग्रद । 


स्थान के देखे शोधे बिना सामायिक को न बैठे (२५) जिस 
तिस प्रकार सामायिक का काल पूरा न करे (२६) सामायिक 
की सामग्री लैंगोटी-पूँजणी क्षेत्र आदि के मिलने पर या न मिलने 
पर सामायिक में नागा न करे (२७) वांछायुक्त हुआ सामायिक 
न करे (२८) सामायिक का पाठ हीन न पढ़े अथवा सामायग्रिक 
का काल पूरा हुआ बिना न उठे (२९ ) खंडित पाठ न पढ़े 
(३० ) मूंगे की नाई न बोले (३१ ) मैड़क की नांई ऊंते 
सर से टरे २ न बोले (३२ ) चित्त चलायमान न करे ॥ 

सामायिक करनेवाला अपने साम्यभाव के निमित्त द्रव्य- 
क्षेत्र काल-भाव अनुकूल मिलावे, साम्थभाव के बाधक कारणों 
को दूरही से छोड़े, जसा कि सामायिक ब्रत में विस्तार से कहा 
गया है ॥ 

रेल, मोटर, जहाज़ आदि जिसका चलना, ठहरना अपने 
आधीन न हो, ऐसी पराधीन सवारी में बेठकर मुसाफिरी करने 
से साम्रायिक की प्रतिज्ञा का नियमित रूप से पालन होना 
असंभव है | सामायिक के समय पराधीन-सवारी चलते रहने 
से क्षेत्र का कोई प्रमाण नहीं रहसक्ता, सामायिक की मतिज्ञाये 
सबेथा प्रकार नहीं पलसक्ती और न अपने द्वारा होनेवाली 
हिंसा रुकसक्ती है। मुसाफिर उतरते, बेठते, लड़ते मिड़ते धकि- 
याते हैं तथा सवारी के चलने में भी धक्के लगते हैं जिससे मन, 
वचन, काय की थिरता (निश्वलता ) नहीं रहसक्ती । इसम्कार 
साम्यभाव के बाधक अनेक कारण उपखित होते हैं ।। उपयुक्त 
पराधीन सवारियों में बेठने से चादे नाममात्र सामायिक भलेही कर 
लीजाय, परन्तु सामायिक रूप क्रिया का जो फल होना चाहिये, 
सो कुछ भी नहीं होता। अतएब या तो सामायग्रिक का काल 
छोड़ अन्य समय ऐसी सवारीद्वारा गमनागमन करे या अपनी 


श्रावक-धमं-संग्रह । १९७ 


घरू ( खतंत्र ) सवारी रक्‍्खे | अथवा जो बहु-आरंभी, बहु- 
परिग्रही होने के कारण पराधीन सवारी छोड़ने को असमर्थ 
हो, जिसको समय-बेसमय अचानक ही यहां-वहां जाना पड़ता 
हो, वह व्रत प्रतिमा ही धारण कर यथाशक््य सामायिक व्रत का 
पालन करे क्योंकि बिना परिणामों की निमेलता के नाममात्र 
सामायिक प्रतिमा धारण करलेन से तो कुछ लाम नहीं । यहां 
तो परिणामों की निमेलता नित्य नियमित रूप से ही नहीं, 
किन्तु उन्नति रूप होना चाहिये। यही अंतर यथाथे में सामा- 
यिक त्रत और सामायिक प्रतिमा में है । धमे धारण करना 
आत्म कल्याण के लिये है, ख्याति-लाभ पूजा के लिये नहीं 
है । अतएणव जिसप्रकार विषय-कषाय घटने की तथा परिणामों 
में वीतरागता और शान्ति उत्पन्न होने की पद्धति आचार्यों ने 
बताई है, उसे ध्यान में रखकर धर्मंसाधन करना मुमुक्षुओंका 
परम कतेव्य है ।॥। 

लाभम-सामायिक प्रतिमा धारण करने से प्रतिदिन त्रिकाल, 
उत्कृष्ट छह २ घड़ीतक हिंसादि पापाख्॒व रुकते, और आत्म- 
विचार, तत्त्विचार में चित्त स्थिर होता है, जिससे सातिशय 
पुण्यचंध होकर खयमेव ही सांसारिक तथा पारमाथिक सुखों 
की प्राप्ति होती है ॥ 


चतुर्थ प्रोषध प्रतिमा ॥ 
प्रोषध-शिक्षात्रत में श्रोषधोपप्रास की विधि विस्तारपूर्वक 
वर्णन करही आये है, सो ही सब क्रिया यहां समझना चाहिये । 
यद्यपि वहां पर भी मल दोष न लगने की पूरी खबरदारी 
रक्‍खी जाती थी, तो भी कारण विशेष से प्रोषध-व्रत में एक- 
वार उष्ण-जल लेने अथवा एकासना करने की भी प्रतिज्ञा लेकर 


१९८ आवक-घम्म-संग्रह | 


तदनुसार ही बरत पालन किया जाता था, अब यहां प्रोषध 
अतिमा ग्रतिज्ञा रूप है, इसलिये परीषह-उपसगे आने पर भी 
शक्ति को न छिपाकर प्रत्येक अश्टमी-चतुदेशी को यथाशक्‍्य 
उत्कृष्ट-मध्यम-जधन्य प्रोषधोपवास कर सामायिकवत्‌ १६ ग्रहर 
तक आहार, आरंभ, विषय, कषाय रहित होकर उत्कृष्ट प्रवृत्ति 
करना चाहिये ।। 

प्रोषधोषपवास के दिन यथासंभव मन-वचन-काय की प्रवृत्ति 
रोके, यदि प्रह्त्ति करना ही पड़ तो झुभ और समिति रूप करे। 
हरएक वस्तु देख-शोधकर उठावे-घरे। मल, मूत्र का त्याग ऐसे 
कान में करे, जहां जीवों को बाधा न हो और न नये जीव 
उपजें ॥ 

लाम-प्रोषघ-प्रतिमा के धारण करने से नित्य-नेमित्तिक 
सामायिक के काल के अतिरिक्त एक माह में चार दिन का 
समय निराकुलतापूर्वक धमेध्यान करने तथा आत्मखरूप में 
उपयोग लगाने के लिये और भी मिलता है, जिस से पाप अंश 
की कमी और पृण्य अंश की हृद्धि होती है। यह क्रिया मोक्ष- 
मांगे की पूरी सहकारिणी है ॥ 


पंचमी सचिक्त-त्याग प्रतिमा ॥ 
जो दयालु पुरुष कथे ( सचित्त ) कन्द, मूल, फल, शाक, 
शाखा, करीर (अंकुर अथवा गाभा) परृष्प, बीज आदि भछ्षण करने 
का त्याग करता है सो सचिक्तत्याग प्रतिमाघारी कद्दाता है ।॥। 
सचित्तमक्षण का त्याग खदया ( आत्मदया ) परदया एवं 
जिशहा वश करने अथवा अन्य २ इन्द्रियों के दमनार्थ किया जाता 
है। जो सचित्त त्यागी हैं, वे श्री जिनेद्रदेव की आज्ञा और 
प्राणियों की दया पालते हुए घमे में तत्पर होते हुए अति 
कठिनता से जीती जानेवाली रसना-इन्द्री को वक्ष करते हैं।॥ 





आवक-घर्म-संगह । १९९ 


की वनस्पति, कथा जरलू और बीज# इन सब सचित्त 
पदार्थों को अचित्त होने पर भक्षण करने का अभिप्राय यही हे 
कि जिस से स्थावर काय के जीव भी भक्षण करने में न आवें 
और अचित्त-पदार्थों के भक्षण करने का रसना इन्द्रिय का 
खमाव पड़जाय | इसीलिये जल को गम करके अथवा तिक्त 
द्रव्य डालकर, तरकारी को सुखाकर, सिझ्ञाकर या छोटे २ 
टुकड़े करके उस में सर्वाह्न तिक्त द्रव्य का असर पहुंचाकर 
तथा बीज को बांटकर या पीसकर अचित्त फरके खाते हैं ॥ 

यहां “कन्द-मूलादि सचित्त मक्षण न करे” ऐसा कहा है। 
इस से कोई ऐसा न समझ ले कि चौथी प्रतिमावाला सचित्त 
कन्द-मूल खाता होगा, इसलिये पंचमी प्रतिमावाले के लिये 
इस अनंत काय ( कन्द-मूलादि ) को अचित्त करके भक्षण करने 
की बिधि बताई है। नहीं २! कन्द-मूलादि अनंतकाय वा 
पुष्पादि असजीबों करके सशंकित वनस्पतियों का त्याग तो 
भोगोपभोग परिमाण बत में ही हो चुकता है; यहां तो केवल 
सचित्त त्याग और अचित्त भक्षण की विधि होने से सामान्य 
रीति से कन्द-मूल-पृष्प-फलादि सभी सचित्त वनस्पतियों के 
नाममात्र आचारयों ने केह हैं ॥ पुनः सचित्तत्यागी ने पहिले 
भोगोपभोग परिमाण व्रत में जितनी सचित्त-वस्तुओं के भक्षण 
करने का प्रमाण किया हो, उन्हीं को अचित्त हुई खाबे ओर 
जिनका अचित्त-सचित्त दोनों भंगों से त्याग करदिया हो, 
उन को अचित्त भी न खाबे। इसी अभिप्राय को लेकर सकल- 
कीरलि आरावकाचार में कद्दा है कि सचित्तत्यागी, भोगोप- 
कप माल ब्त में त्याग किई हुईं बनस्पतियों को अचित्त भी 
न खाबे |! 


# सूखा बीज योनिभूत द्वोनेसे शास्त्रों में उसे सचिस कद्दा गया हैं और हरा 
बीज तो सचित्त है ही ॥। 
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ग्राशुक ( अचित्त ) करने की विधि ॥ 


गाथाः--सुक्क, पकुं, तर्त आमललवणेहि मिस्सिय दब्बं॥ 
जे जंतेणय छिणूणं, त॑ं सब्ब॑ं फासुयं भणियं ॥ १ ॥ 

अथे--खखाहुआ, अग्नि तथा धूप द्वारा पकाहुआ, गर्महुआ/ 
खटाई-लवण मिश्रित हुआ, यंत्रद्वारा छिन्न-भिन्न अथाव डुकड़े 
२ हुआ, पिसा हुआ, दला हुआ, रगड़ा या बांटा हुआ, 
निचोड़ा हुआ ये सब आचार्यों द्वारा प्राशुक कद्देगये हैं ॥ 

(नोट ) सचित्तत्यागी धूप द्वारा पकेहुए फलों में ग्रुठली 
(बीज) सचित्त होने के कारण, फलों में से अलग हुआ गरूदा 
भधक्षण करते हैं। यदि गूदा सशंकित“सचित्त हो तो छिन्नभित्र 
हुआ तथा लवणादि तिक्तद्रव्य-मिश्रित हुआ खाते हैं ॥ 

सचित्तत्यागी अपने हाथ से यत्नाचारपूवेंक रसोई बनासक्ता 
अर्थात्‌ अन्न-जल-सागादि सामग्री अचित्त करके खासक्ता हे 
क्योंकि इस प्रतिमा में केवल जिहा इन्द्रिय की लोलुपता घटाने 
का मुख्योदेश है, आरंभ त्याग का नहीं । ज्ञानानंदअआावकाचार 
में भी कहा है कि “सचित्त भक्षण करने का त्याग तो पंचमी 
प्रतिमाधारी के होता है ओर झारीरादिक से स्पशे करने का 
त्याग मुनि के होता हे” इससे सिद्ध हुआ कि इस प्रतिमा में 
सचित्तभक्षण मात्र का त्याग है। तो भी सागारधमोमृत और 
धमसंग्रहआावकाचार में कहा है कि “सचित्त त्यागी, सचित्त 
वस्तुका भक्षण करना तो दूर रहे किन्तु पॉवसे भी न हवे, 
पृथ्वी, अग्नि, पवद कायादि की दया पाले”। क्रियाकोषों में भी 
कहा दे कि “हाथ पांव धोने को सचित्त मिट्टी न लेवे” । इन 
उपयुक्त बाक्यों से यद्यपि परस्पर विरोधसा जान पड़ता है, 
तथापि विचार करने से यही सिद्ध होता है कि अपने प्रयोजन 
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के वश्ञ रसोई बनासक्ता है । जल, अश्य, साग-तरकारी आदि 
ग्राशुक करके भक्षण करसक्ता हे। क्योंकि यहां आरंभ का त्याग 
नहीं है, तोभी निरथंक एकेन्द्री की भी हिंसा नहीं करता ॥ 

सचित्तत्यागी रसोई में ऊपर से नमक डालकर न खावे 
क्योंकि नमक सदा सचित्त कहागया है। मिट्टी से दांत न मले, 
सूखा फल भी बीज सहित न खाबे, क्‍योंकि उसमें बीज सचित्त 
होता है। पुनः सचित्त-त्यागी किसी भ्रकार का सचित्त दूसरों 
को भी न खिलाबे, ऐसा ख्वा० का० अनुग्रेश्षा और समाधितंत्र 
में कहा है 

लान-सचितत्याग प्रतिमा धारण करने से जिह् इन्द्रिय 
वश होती, दया पलती । बात-पित्त-कफ का प्रकोप न होनेसे 
शरीर नीरोग रहता । शारीरिक-श्रक्ति बढ़ती, कामवासना 
मनन्‍्द पड़ती जिससे चित्त की चंचछता घटती है | अतएब 
सचित्त त्याग, पृण्यबंध का कारण तथा धर्मेध्यान में सहकारी 
होने से परंपराय मोक्ष की प्राप्ति का भी निमित्त कारण है ॥ 


' छट्टी रात्रिभुक्ति-त्याग प्रतिमा ॥ 


इस प्रतिमा का शास्त्रों में दो प्रकार से वणेन किया गया 
है। एक तो कृत-कारित-अनुमोदना से रात्रिभोजन का त्याग 
करना । दूसरे दिन को ख्री-सेवन का त्याग करना | ये दोनों 
प्रकार के त्यागी रा्िअुक्तित्यागी कहाते हैं । हनका स्पष्ट 
स्वरूप इस प्रकार है ॥। 

( १ ) यद्यपि मांस-दोष की अपेक्षा दशेन प्रतिमा में और 
बहु-आरंभजनित त्रस-हिंसा की अपेक्षा ब्रत प्रतिमा में 
राजिको खाद्य-खादादि चारों प्रकार के आहार का अतीचारों 
सहित त्याग होजाता है तथापि पृत्र-पोत्रादि झुड़म्बी 
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तथा अन्यजनों के निमित्त से कारित-अनुमोदनासम्बन्धी जो 
.«« दीप आते हैं, उन के यथावत्-त्याग की प्रतिज्ञा यहां होती है। 
अथवा श्री ज्ञानानन्द-श्रावकाचार में ऐसा भी कहा है 
कि स्पशे-शद्र की अपेक्षा राजि-भोजन सम्बन्धी सबे भकार के 
अतीचारों का त्याग यहां होता है। रात्रिश्वक्त त्यागी अपने 
पृत्रादि कुडुम्बियों तथा घर आये हुए पाहुनों को भी रात्रि 
भोजन नहीं कराता, न करते हुओं की अनुमोदना करता है । 
यहां तक कि रात्रि को भोजन-अज्ञादि दान भी नहीं करता 

( बद्धेमानपुराण ) ॥ 

(२ ) इस प्रतिमावाठला मन-वचन-काय, क्रत-कारित-अनु- 
मोदना से दिन को स्री सेवन का त्थागी होता है | इस से 
कोई ऐसा न समझ ले कि पांचवीं प्रतिमावाला दिन को ख्री 
सेवन करता होगा, नहीं ! यहां तक इस सम्बन्धी कोई सृक्ष्म- 
अतीचाररूप दूषण रूगते थे, यहां उन का भी त्याग हुआ 
( किसन, क्रि. को. ) ॥ सागारधमोमृत में स्पष्ट कहा है कि इस 
प्रतिमावाला स्त्री के ऋतुमती होनेपर चतुर्थ-सान के पीछे, 
सन्तानोत्पत्ति के निमिच रात्रि को कदाचित्‌ ही सेवन करता 
है। यह अत्यन्त विरक्त, काम-इन्द्रिय दमन करनेवाल होता हैं || 

खामिकातिकेयानुप्रेक्षा की संस्क्रत टीका में यह भी कहा है 
कि इस ग्रतिमावाला रात्रिको ग्ृहसम्बन्धी व्यापार, छैन- 
दुन, वाणिज्य-व्यवहार वा गृहस्थीसम्बन्धी चूल्हा, चक्की आदि 
पट्कर्मों का आरंभ न करे अथांत्‌ सावध ( पाप के ) व्यापारों 
को छोड़े । दौलत-क्रियाकोप में रात्रि को मौन करना भी कहा 
है। सो उस का भाव ऐसा भासता है कि भोजन-व्यापारादि सम्ब- 
नथी विकथा न करे, धर्मचचों का निपेध नहीं । समाधितंत्र में 
कहा है कि रात्रि को गमन न करे । सो यहां भी घर्मकाये के लिये 
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यल्ाचार-पूपेक गमन का निषेध न जानना, अन्य सांसारिक 
कार्यों के लिये गमनागमन का निषेध जानना | 

लाम--जो पुरुष इस प्रकार निरतीचार रात्रिभोजनत्याग 
करता है, उस को राज्िभोजनसम्बन्धी सम्पू्े पापास्नव रुक 
जाते और संयमरूप रहने से पृण्य का बंध होता है, पुनः दिन 
की कामसेवन सम्बन्धी दोषों के निवारण करने से शारीरिक 
बल, तेज, कान्ति बढ़ती और वीयान्तराय का विशेष क्षयोपशम 
होकर ब्रह्मचये ग्रतिमा धारण करने में सहायता पहुंचती है ॥ 


सप्तमी ब्रह्मचर्य प्रतिमा ॥ 


जो ज्ञानी पुरुष, स्ली के शरीर की मल का बीजभूत, मल 
को उत्पन्न करनेवाला, मलग्रवाही, दुर्गधयुक्त, लजाजनक 
निश्रय करता हुआ सवे प्रकार की खियों में मन.वचन-काय 
कृत-कारित-अनुमोदना से कामसेवन तथा तत्सम्बन्धी अती- 
चारों का त्याग करता और त्रह्मचये की दीक्षा में आरूढ़ होता 
है, सो ही अक्मचारी ब्ह्मचरय्यप्रतिमाधारी कहाता है ॥ 

ब्रह्मचारी के चेतन-अचेतन सब श्रकार की खियों से उत्पन्न 
हुए मैथुन के दोषों के त्याग से नीचे लिखे अनुसार शीलके 
अठारह हजार भेद होते हैं। यद्यपि इन दोषों का त्याग पाक्षिक 
अबख्था से ही आरंभ होजाता है, तथापि ख्रीसेबन का सवेथा 
त्याग न होने से यथार्थ ब्रक्मचये नाम नहीं पासक्ता, निरतीचार 
त्याग इसी प्रतिमा में होता हे | यहां वेद कषाय की इतनी 
मन्दता दो जाती हे कि जिस से कामवेदनासम्बन्धी मूछी 
उत्पन्न ही नहीं होती । यही मंदता ऋमशः बढ़ते २ नववें गुण- 
स्थान में वेदकपाय का सवेथा अभाव होजाता है, जिससे आत्मा 
वेदकपायजनित कुशील की मलिनता से रहित हो जाती है ॥। 
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शीलके १८००० भेद ॥ 


देवी-मनुष्यनी-तिर्येचनी तीन प्रकार की चेतन ख्त्रियों को, 
मन-वचन-काय तीनों योगों करके, रूृत-कारित-अनुमोदना 
द्वारा, स्पशन-रसन-धाण-चश्लु-श्रोत्र पंचेन्द्रियों के वशीमूत 
होकर, आहार-भय-मैथुन परिग्रह चार संज्ञाओं युक्त, द्रव्य भाव दो 
प्रकार से, अनंतानुबंधी आदि सोलह कषाय करके सेवन करने से 
( ३५८३०८३०८५०८४०८२०८१६ ) १७२८० भेदरूप दोष चेतन- 
ख्रीसम्बन्धी कुशील के होते हैं ॥। 

चित्र या लेप ( मिट्टी ) की-काष्ठ की-पाषाण की बनी हुईं तीन 
प्रकार की अचेतन ख्त्रियों को मन-काय# दो योगों द्वारा कृत- 
कारित अनुमोदना करके, पंच इन्द्रियों के वशी भूत, ४ संज्ञायुक्त, 
द्रव्य-भाव दो प्रकार सेवन करने से (३०८२०८३२८५०८४०८२) 
७२० भेदरूप दोप अचेतन-खत्री-सम्बन्धी कुशीलके द्वोते हैं ॥ 

इस प्रकार चेतन-अचेतन दोनों-सम्बन्धी अठारह हजार 
कुशील के भेद हुए। इन भेदों द्वारा रूगते हुये कुशील के 
दोषों का जेसा २ त्याग होता जाता है, वेसे २ ही शीलग्ुण 
प्राप्त होते जाते हैं ॥ 

यहां चेतन-ख्रीसम्बन्धी भेदों में प्रश्न उत्पन्न होता हे कि 
देवांगना का मनुष्य के कायद्वारा सेवन केसे संभवे! तिस 
का समाधान-कोई देवांगना किसी मलुष्यके पास किसी 


# अष्टपाहुड के शीलपाहुड की टीका में स्पष्ट कहा है कि अचेतन हरी के * 
वचन नहीं होता, इस से कोई उस से कुशीलसम्बन्धी बचन नहीं कद्दता ॥ पुनः 
चचोा समाधान में अचेतन र्री सम्बन्धी भंग इस प्रकार भी कह्टे हें । चि9तझ्राम- 
काछ-पाषाण की तीन श्रकार खतरियों को, मन करि, कृत-कारित-अनुमोदना करि, 


पंचेन्द्री के वश, १६ कपाय युक्त होकर विषय की वांछा से ( ३२८१०८३१९५)८१६ ) 
७२० भेद होते हैं ॥ 
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कारण विशेष से आवे, जेसा कि राभचंद्रजी के पास सीता का 
जीव सीतेन्द्र देवांगना का रूप धारण कर आया था, या कोई 
मलुष्य मंत्र॒बल से किसी देवांसना को वक्ष करे ओर परिणाम 
बिगड़ने से आरलिंगन करे या पकड़ लेवे, तो धातु उपधातु रहित 
बेक्रियक शरीर ओर औदारिक शरीर का संभोग असंभव होते 
हुए भी स्पशेन मात्र से काय सम्बन्धी कुशील का दोष आना 
संभव होसक्ता है |। 

यहां दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अचेतन रूरी- 
सम्बन्धी भेदों में चित्राम-काष्ट-परपषाण की ख्रियोंका त्याग 
कराया, सो इन से कुशीलसेवन कैसे संभव द्ोसक्ता है! 
तिसका समाधान केवल स्त्री सेबन करना ही कुशील नहीं है 
किन्तु मूछापूर्वक मन-बचन-काय की कुशील सेवनरूप प्रवत्ति 
होने से भी कुशील का दोष आता है ॥ 


शीलब्नत की नव बाड़ि ॥ 


ब्रक्षचयेत्रत को निर्दोष पालन करने के लिये नीचे लिखी हुई 
शील की रक्षक नव बाड़ों की रक्षा करना अवश्य है, जेसे बाड़ि 
खेत की रक्षा करती, तेसे ही ये नव बाड़ि शील की रक्षा 
करती हैं | अन्यथा इन के भंग करने से शीलब्त का भंग होना 
संभव है ॥ 

कवित्त--तिय थल वास, प्रेम रुचि निरखन, देख रीक्ष 
भाखन मधु बेन। पूरव भोग केलि रसचिंतन, गरुय अद्दार लेत 
चित चैन | कर शुचि तन झंगार बनावत, तिय पयेक मध्य 
सुख सेन । मनन्‍्मथ-कथा, उदर भर भोजन, ये नव बाड़े 
जान मत जेन ॥ १॥ 

अभधै--( १) खियों के सहवास में न रहना (२) खत्रियों को 
प्रेम रुचिसे न देखना (३) ख्रियों से रीक्षकर मीठे २ वचन न 
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बोलना (४) पूर्वकाल में भोगे हुए मोगों का चिंतवन न करना 
(५) मरिष्ठ आहार नहीं करना (६) झंगार-विलेपन करि शरीर 
सुन्दर न बनाना (७) खियों की सेज पर न सोना ( ८ ) काम- 
कथा न करना (९) भरपेट भोजन न करना, ये शील की 
रक्षक ९ बाड़ि जैनमत में कही हैं । 

इसी प्रकार श्रीज्ञानाणेवजी में भी त्रह्मचारी को नीचे लिखे 
हुए मैथुन के १० दोष टालने का उपदेश है । ( १) शरीर का 
शंगार करना ( २) पृष्ट रस सेवन करना (३ ) गीत, नृत्य, वादित्र, 
देखना-सुनना (४) ख्रियों की संगति करना (५) खियों में किसी 
प्रकार काम-भोगसम्बन्धी संकल्प करना (६) ख्रियों के मनोहर 
अंगों को देखना (७) खत्री के अंगों के देखने का संस्कार हृदय 
में रखना (८ ) पूर्व में किये हुए भोगों का सरण करना 
(९ ) आगामी काम-भोगों की वांछा करना ( १० ) बीये- 
पतन करना || 


बह्मचर्यसम्बन्धी विशेष बातें ॥ 

ब्रह्मचारी को शील की रक्षा निमित्त नीचे लिखी बातों पर 
ध्यान देकर वतेना चाहिये ।॥। 

(१) भूलकर भी ख्रियों के सहवास में न रहे (२) जहां 
स्त्रियां एकत्र होकर रागभावरूप गान करती हों ऐसे भेलों में 
न जावे (३ ) खत्रियों के मनोहर अंग न देखे ( ४ ) प्रेममाव- 
पूवेक ख़ियों से वा्तालाप न करे (५) पूबेकाल में भोगे हुए 
भोगों का सरण न करे (६) कामोद्दीपक, गरिष्ठ, और भर- 
पेट# भोजन न करे (७) शौकीनों की नांई मल २ कर न 

# बह्यचारी को नित्य एक बार भोजन करना योग्य है जरूपान का नियम 


रक्‍्खे | अन्यमत्तों में भी जाद्मण को दिन में एक वार भोजन करना कहा है । 
उस का अभिप्राय यही है कि “त्रद्मचारी नित्य एकवार भोजन करे” ॥ 
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नहावे, साधारण रीति से शरीर की शुद्धतामात्र नहाने (८ ) 
से कांच में झृंह आदि न देखे (९) शरीर का साज- 
शंंगार न करे ( १० ) रागभाव उत्पन्न करनेवाले सुन्दर २ 
चटकीले-चमकीले, रंगीन, अंगा, पगड़ी आदि बख्र तथा 
आमरण न पहिने सादे-उदासीनता सचक वस्घाभरण पदहिने 
(११) शौक के वास्ते कपड़े के भी जूते न पद्दिने, छतरी न 
लगावे+ ( १२) सुगंध, तेल, फूलेल, अतर, बिलेपनादि 
कामोत्तेजक पदार्थों के सूंघने-लगाने का त्याग करे ( १३ ) 
चेहरे पर सुन्दरता लाने के लिये रुचिपूनेक सम्हाल २ कर 
बाल न बनवाबे, यल्ाचार पूबेक साधारण रीति से क्षौर कराबे, 
ग्ृहत्यागी हो तो सम्पूर्ण डाढ़ी, मूंछ, माथे के बालों का मुंडन 
करावे, केबल चोटी मात्र रक्खे ( १४ ) ख्त्रियों की सेज पर न 
बेठे ( १५ ) स्त्रियों के वृत्य-गायनादि न देखे-सुने ( १६) 
कामकथा तथा रागभाव पूर्वक स्त्रियों सम्बधी चचो न 
करे (१७) मन में कामविकार चेष्टा न करे ( १८ ) वचन 
से कामविकाररूप वातों न कहे ( १९ ) काय से कामविकार , 
चेष्टा न करे ( २० ) किसी की हँसी दिछगी न करे ( २१ ) 
शंगार, हास्य, कामरूप कथा कहानी न कहे और न ऐसे काव्य- 
नाटक-उपन्यासादि पढ़े-सुने ( २२ ) पलंग पर या को मल विस्तर 
पर न सोवे, साधारण वख्न-भूमि-चटाई आदि सामान्य-विस्तर 
पर सोवे ( २३ ) आरामकुरसी-गद्दे-तक्तिये आदि कोमल, 
आराम देनेवाले आसन पर न बेठे (२४ ) अपने बिस्तर पर 
अन्य किसी को न सुलाबे, अकेला ही सोवे ( २५ ) ताम्बूल 
केशरादि कामोद्दीपक वस्तुर्ये न खाबे ( २६ ) उदासीनता- 
+# चमड़े के जूते पहिनने का व्याग तो दूसरी श्रतिमा में दो गया था । यहां 


कपड़े के जूते भी शौक से न पहिने, अगर पहिने तो उदासीनरूपष पहिने ॥ और 
अष्टमी अतिमा में जूता-छतरी का सर्वथा त्याग करे ॥ 
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पूर्वक अस्पारंभ रक्खे ( २७) ख्रीवाचक सवारी हथिनी, घोड़ी, 
ऊंटनी आदिपर न बैठे ( २८ ) बख्र अपने हाथ से धो लेबे ओर 
बहुत मलीन होने पर उन्हें अलगकर दूसरे ग्रहण करे ( २९ ) 
पाखाने पर पाखाना तथा मूत्र पर मृत्र मोचन न करे क्योंकि 
इस में खीसंगमादिवत्‌ हिंसा हे। जहांतक संभव हो ब्रत-प्रतिमा 
ही से इसे तजे और गशृहत्यागी व्रती तो अवश्य ही तजे ( ३० ) 
काष्टादि की दंतोन न करे सामान्य रीति से कुरला करे ( धमेसं. 
श्रा. ) (३१ ) दांतों में मिस्सी, आंखोंमें अंजन शौक से न 
लगावे, ओषधि रूप त्याग नहीं हे ।॥। 

इस प्रकार अक्षचये प्रतिमावाला बाह्य विरागरूप रद्दे और 
अंतरंग विकार भावों को तजे ॥ 

सागारधर्माम्त तथा खामिकारतिकेयानुप्रेक्षा आदि ग्रंथों 
में नीचे लिखे अनुसार पांच प्रकार के बअश्नचचारी कहे हैं, इन 
में से सप्तमी प्रतिमावाला नष्टिक बह्मचारी जानना। क्योंकि यह 
ब्रक्षचय को धारण कर फिर त्यागता नहीं तथा ऊपर की 
प्रतिभाओं के धारण करने का इच्छुक रहता है । शेष चार 
प्रकार के अक्षचारी, नियमित-काल ( विद्या पढ़ने ) तक ही 
ब्रह्मचारी रहकर पीछे उसे त्याग ग्रहस्थाश्रम खीकार करते हैं ।॥। 

( १) उपनयन ब्रद्यचारी-जो यज्ञोपवीत लेकर अश्षचये- 
युक्त हो, विद्याष्ययन करे, शाखत्रपाटी होकर पश्चात्‌ गृहस्था श्रम 
धारण करे | इसका विशेष वर्णन श्री आदिपुराण में इस प्रकार 
हे ॥ “जिनभाषित क्रिया के समूह कर, अंतरंग की शझुद्धता- 
पूवेक यज्ञोपबीत थारे | भलीभांति पढ़ा हे जिनसूत्र जाने। 
यज्ञोपवीत धारण के भेष ओर ब्त-दीक्षा का देव-ग्रुरुकी साक्षी 
से विधिवत्‌ प्रतिपालक होय । मेच-शुक्त बस्र और यज्ञोपवीत । 
दृवपूजांद-पटकर्म ये बत और शाख्रोक्त श्रावक के त्रत सो 
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दीक्षा है । इस से ज्ञात होता है कि दर्नप्रतिमा के नियमों को 
धारण करनेवाला ही यज्ञोपवीत का अधिकारी है । जबतक पढ़े, 
सिर नंगा, चोटी में गांठ, गले में जनोई, कटि में तीन ताग्रे का 
डोरा, पवित्र उज़्बल धोती पहिरे तथा £ दुपद्रा ओढे, इसके 
सिवाय ओर कोई वख्राभूषण न पहिने, पढ़ने पीछे गृहस्थ बने।।” 

( २ ) अदीक्षित ब्रह्मचारी--जो किसी भेष को धारण 
किये बिना ही अक्मचयेपूवेक विद्या म्यास करे, पथ्ात्‌ सहस्थ बने ।। 

( ३ ) अवलम्ध ब्रह्मचारी--जो छइलक सरीखा रूप 
धारण कर के विद्याभ्यास करे, पश्चात्‌ गृहस्थाश्रमी हो | इस 
से मालूम होता है कि किसी को छुछक विद्वान के पास रहकर 
विद्या पढ़ना हो, तो उसी सरीखा भेष बनाकर भी पढ़सक्ता 
है और पढ़ने पीछे ग्रहस्थाश्रमी होसक्ता है । 

(४ ) ग्रढ़ त्रह्मचारी--जो बाल्यावस्था में मुनि भेष धारण 
कर मुनियों के पास पढ़े, पश्चात्‌ माता, पिता, बंधुओं के आग्रह 
से व कठिन क्षुधा, ठषादि परीषहों के न सहसकने के कारण 
आप से व राजादि के द्वारा प्रेरित होकर गृहस्थाश्रमी बने । 
इस से मालूम होता है कि किसी को मुनियों के संघ मे रहकर 
विद्या पढ़ना हो, तो उन सरीखा भेपष बनाकर भी पढ़सक्ता 
है और पढ़ने पीछे गृहस्थाश्रमी हो सक्ता है ॥। 

(५) नैछिक अध्यचारी--जिसने आजन्म त्रक्नचर्य अंगी- 
कार किया हो, जो चोटी यज्ञोपबीत युक्त श्वेत या लाल बख्र 
धारण करे, कटि में कोपीन रक्खे, देवपूजादि धम्मध्यान में 
निरंतर सावधान रहे । ये भिक्षाइत्ति, अभिक्षावृत्ति से दो प्रकार 
के होते हें ( सा. ध. ) | यहां ऐसा जान पड़ता है कि शहवासी- 
ब्क्मचारी भिक्षाइसि नहीं करते, जो शहत्यागी हैं, वे ही भिक्षा- 
इसिपूरक आद्वार गअ्रदण करते हैं | 
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वतेमान में जोगी-कनफड़ा-अक्षदंडी आदि अन्यमत के 
भेषी हाल ( गेरुवां ) वख्र धारण कर भेष बनाते हें, इस से 
जैनधमम के प्रद्मातारी को ऐसा भेष धारण करना सन्देहजनक 
होता है । सिवाय इस के आदिपुराण में सफेद वस्र॒ धारण 
करना भी तो लिखा है, अतणव सफेद वस्र धारण करना ही 
श्रेष्ठ है ॥ 


सागारधसो रत में नेष्टिफ ब्क्षचारी को चोटीमात्र रखना, 
एक वख्र ओढ़ना तथा लुँगोटी लगाना कहा है। पाम्वेनाथ 
पुराण में डाढ़ी-मूछ-माथे का मुंडन छुछक करावे, ऐसा 
कहा है | समाधितंत्र में परिग्रह त्यागी को सादे वच्र पहिरने 
की और अनुमति त्यागी को धोती-दुपद्टा तथा पोत्या रखने की 
आज्ञा है। इन सब उपयुक्त बातों पर सूक्ष्मरीति पूंक विचार 
करने से स्पष्ट होता है, कि ग्रहत्यागी-ब्रह्मचारी चोटी मात्र 
रकक्‍्खे, रँगोटी लगावे तथा एक वस्र ओढ़नेका नियम पालन 
करे और गृहवासी-बह्मचारी उबर अष्टमी, नवमी दशवीं प्रतिमा 
में गहत्यागी हो अथवा छुछक हो, तब इस प्रकार का भेष धारण 
करे। परन्तु जबतक गशह में रहे तबतक सादे वस्त्र पहिरे, 
डाढ़ी-मूछ-माथे के बाल घुंटावे या न घुंटाके, उदासीन रूप रहे । 
आदिनाथपुराण में चोटी रखनेवाले ब्रक्मचारी को शिक्षा 
'भोजी कहा है, इस से भी सिद्ध होता है कि मिक्षाभोजी भेष 
रक्‍्खे ओर ग्रहवासी वेराग्ययुक्त सादे वस्र पहिने || 

लाभ-खियों के वशवर्तीपना होनेसे अंतरंग में दाह और 
पाप की षृद्धि होती है, सुख-झांति का नाश होता है | अतएव 
जो धार्मिक पुरुष, सत्री सम्बन्धी पराधीनता छोड़ दुजेय काम को 
जीत बक्षचये पालते हैं, वेही सच्चे साहसी सुभट हैं। युद्ध में 
प्राण विसजेन करनेवाले श्र उनके साम्दने तुच्छ हैं, क्योंकि ऐसे 
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युद्ध-आर काम द्वारा जीते हुए हैं, अतएवं इस जगज़यी काम- 
सुभट को जिन ब्रक्षचारियों ने जीता, वे ही मोक्षमार्गी महा 
सुभट, धन्य हैं | इस ब्रह्मचये के प्रभाव से वीयोन्तराय कमे का 
विशेष क्षयोपशम होकर आत्मश्क्ति बढ़ती, तप-उपवासादि परी 
पह सहज ही जीती जातीं, ग्दस्थाश्रम सम्बन्धी आकुलता घटती, 
परिग्रह की तृष्णा घटती, इन्द्रियाँ बश होतीं, यहांतक कि वाकू- 
शक्ति स्फुरायमान हो जाती है। ध्यान करने में अडिग चित्त 
लगता, और अतिशय पुण्यबंधके साथ २ कर्मो की निजेरा 
विशेष होती, जिस से मोक्षनमगर निकट हो जाता है ॥ 


अष्टमी आरंभत्याग प्रतिमा ॥ 


जो आ्रावक हिंसा से अति भयभीत होकर आरंभ# को 
परिणामों में विकलता उत्पन्न करनेवाला जान ग्रहसम्बन्धी 
सम्पूर्ण आरंभ खय॑ नहीं करता और न दूसरों से कराता है, सो 
आरंभवत्याग अतिमाधारी हे । इसके मन-बचन-काय, कुत- 
कारित से ग्रहसम्बन्धी पापारंभ का त्याग होता है, अनुमोदना 
( अनुमति ) का त्याग नहीं होता। अनुमोदनाका अथे सम्मति 
सलाह या अभिप्राय देना है, आज्ञा देना नहीं हे । यथा:-“यह 
काम तुमने भला किया या बुरा किया” “इसमें हानि होगी, इसमें 
लाभ होगा” आदि । यदि पृत्रादि व कुठुम्बरी, घर के कामकाज 
की वा व्यापार सम्बन्धी सलाह पूँछे तो सम्मतिरूप उसके हानि- 
लाभ बता देवे, परन्तु उस काम के करने की प्रेरणा न करे | 
यदि भोजन सम्बन्ध में पूंछें, तो अपनी त्याग-आखड़ी बता- 
देवे या अनिष्ट हानिकारक वस्तुओं का निषध कर देवे परन्तु 
अम्ुक २ वस्तु बनाना, ऐसी आज्ञा न देवे ॥ 


#जिन क्रियाओं में घट्काय के जीवों की टिंसा द्वो, सो आरंभ दे ॥ 
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आरंभत्यागी हिंसासे भयभीत हो सन्‍्तोष धारण कर धन- 
सम्पदासे ममत्व घटाता हुआ सब प्रकारके व्यापार-घंघे करना 
छोड़े तथा शहारंभ नहीं करे | भावार्थ:--शहसम्बन्धी पटकमे 
अथोत्‌ पीसना, दलना, कूटना, छड़ना, रसोई बनाना, बुद्यारना, 
झाड़ना, जल भरना आदि गहारंभ तथा व्यापार-धंधे आदि 
आजीबी आरंभ नहीं करे। उद्यमी-आरंभी दोनों प्रकारकी 
हिंसा तजे |। 

यहां य्राचारपूषेक पूजनादि सम्बन्धी अल्पारंभ का त्याग 
नहीं हे ( सा. ध. ) तथा यह भी कहा है कि ये पूजा आदि 
धमंकाये हिंसायुक्त न हों, क्योंकि धर्मारंभ प्राणिवधका अंग 
नहीं है, धमौरंभ वही है जहां प्राणिरक्षा संभवे। भावाथे।--जलऊ 
भरना, द्रव्य धोना आदि आरंभ न करे | द्रव्य चढ़ाबे-पूजा करे ॥ 


यहां कोई सन्देह करे कि जब आरंभ-त्याम ग्रतिमाम्म सेवा- 
कृषि-वाणिज्यादि आरंभ का त्याग हुआ है तो सप्तमी प्रतिमा 
तक कृषि तथा युद्ध सम्बन्धी आरंभ करता होगा ? तिसका समा- 
धान:-यह बात संभव नहीं होती कि सचित्त भक्षण को त्याग, 
ब्रह्मचये धार, उदासीन अवस्था अंगीकार कर खयय हल-बखरसे 
खेत जोते-बोबे या युद्ध करके सहस्रों जीवॉंका आंखों देखते घात 
करे। श्री सवाथेसिद्धि टीकामें भाषाटीकाकार पं. जयचंदजीने 
कहा है कि कुठुम्बके शामिल रहनेसे यदहांतक कुछ अतीचार दोष 
लगते थे, सो यहां उनका यथावत््‌ त्याग हुआ। इसी प्रकार 
ब्रक्षचये प्रतिमा धारक का सामान्य गृदस्थों की नॉई अन्य व्या- 
पार धंधों में भी संऊुम्त रहना संभव नहीं क्योंकि जैसी २ कपाय 
घटती जाती है तदनुसार ही आरंभ भी घटता जाता है ॥ 


आरंभत्यागी अपने हाथ से भोजन बनाता नहीं, और न 
दूसरों से कहकर बनवाता है। अपने घर या पराये घर 
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स्योंताहुआ जीमने को जाता है और जिहा इन्द्रिय के खाद में 
आसक्त न होता हुआ लघु भोजन करता है ॥ 

आरंभत्यागीको चाहिये कि अपने शदमें जो द्रज्य हो, उस 
में अपनी इच्छानुसार कुटुम्बका योग्य विभाग करके अपने 
योग्य आप ग्रहण करे, अन्य धनसे ममर्त तजे और नया घन 
उपाजेन नहीं करे, अपने पासके घनको दान-युण्य-यात्रादि घमे- 
कार्यो में लगावे। यदि मार्य-योगसे अपने पास का धन 
चलाजाय, नष्ट हो जाय, तो कर्मोद्यका ऋण चुका जान 
सन्‍्तोष करे, आकुल-व्याकुल न हो |। 

यहां कोई प्रश्न करे कि धन पास रक्‍्खे, तो धंधा करेही करे 
अथवा रोटी बनावे-बनवावे ही, नहीं तो धन रखने से क्‍या 
प्रयोजन ? तिसका उक्तर-यह जो अल्प धन अपने पास रखता 
है, वह घर्मानुकूल दान, पुन्य, तीथोदि में व्यय करने तथा 
अपने वस्रादि लेने के लिये रखता है । उस धनको वह हिंसा- 
आरंभ के कार्यों में कदाचित्‌ भी नहीं रूगाता क्योंकि इससे 
उसकी प्रतिज्ञा भंग होती है॥ 

बुनः कोई प्रश्न करे कि आरंभत्यागी को परके या अन्य- 
लोग भोजन को न बुलावें तो वह क्‍या करे? अथवा कोई साथ 
का त्यागी बीमार हो जाय तो मोजन बनाकर खावे, खिलावे 
या नहीं ! तिसका समाधान--प्रथम तो यह बात असंभव है 
कि सच्चे धमोत्मा-त्यागीको आहार की योग्यता न मिले, अ- 
बच्य मिले ही मिले। दूसरे. त्यागी को भी चादिये कि जिस क्षेत्र में 
धमेसाधनकी अनुछूलता (सहायता ) देखे, वहां श्रावकसमूह के 
साथ रहे। आग्रम का भी तो यही उपदेश है कि अपने द्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भाव की योग्यता देखकर हरएक वत-आखड़ी-प्रतिन्ना 
घारण करे, क्योंकि बिना योग्यता के त्यागी या भतिमाधारी 
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होनेसे कुछभी कल्याण नहीं होता, कषाय, ममत्व भाव तथा इनके 
बाह्य अवलंबनों को छोड़ने और बिरागंता के साधक कारणों को 
मिलाने से ही प्रतिमा घारण करने का यथार्थ फल होसक्ता है॥ 

सप्तमी प्रतिमा तक अपने हाथ से कुल काम अपनी आजी- 
विका सम्बन्धी करसक्ता है। मोजन बनाना, सवारी आदि पर 
चढ़कर इधर-उधर जाना आदि आरंभ कर सक्ता है परंतु इस 
प्रतिमा में इन सब आरंभों का त्याग होजाता है इसलिये 
जिसकी आरंभ रूप प्रहति करने की इच्छा हो अथवा जो अ- 
पनी योग्यता आरंभ-त्याग निभने योग्य न देखे, सो सप्तमी 
प्रतिमारूप ही रहे, जेसी अनुकूलता देखे, वैसा करे | जब देखे 
कि मेने सर्वे आरंभ का काम पुत्रादिकों को सोंप दिया, मेरी 
आरंभ करने रूप कपाय घट गई, मेरे पुत्र-पुत्रवधू आदि कुडम्बी 
हप॑पूवेक मुझे भोजनादि देकर निवाह करेंगे तथा साधर्मी भाई 
भोजन-पानादि सहायता में सावधान रहेंगे, तब इस आरंभ- 
त्याग प्रतिमाको धारण करे ।। 

आरंभत्यामी घोड़ा, ऊंट, गाड़ी, बग्घी, पालकी, आदि सवे 
प्रकारकी सवारी तजे, ऐसा सभी शासत्रों# का मत है, क्योंकि 
इससे प्रमाद तथा हिंसा की उत्पत्ति होती है | इसी में मोटर, 
रेल, जद्दाज आदि की खतंत्र या परतंत्र सवारियां भी गर्मित 
हं। ये सब सवारियां आरंभत्यागीकी खतंत्रता-तथा विरक्तताको 
मूलसे नाश करनेवाली और धम का अपम्तान करानेवाली हैं ॥ 

यद्यपि यहां सर्वे प्रकारके बाहनों की सवारी करने का नि- 
पेघ है तथापि नदी पार होने के लिये नाव पर बैठकर जाने का 
निषेध न जानना क्योंकि नदीपार जाना अनिवारित है, इसमें 
प्रमाद-जनित दोष नहीं हैं । केवल हिंसाजनित अल्प दोष है, 
जिसके लिये प्रतिक्रमण विधान की परिपाटी है ॥ 


ऋण एलगान आय 3५ 2.7, 
अभितिगति श्रावका चार, गुरुउपदेश स्रावकाचार, भगवती आराधना आादि । 
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आरंभत्याग सम्बन्धी विशेष बातें ॥ 


(१) अपने पुत्र-पुत्री आदि की सगाई, विवाइ का आरंभ 
आप खय्यं न करे, यदि कुटुम्दी आदि करें आरे सम्म्ति मांगे तो 
देना ठीकद्दी है । ( २ ) बस्रादिक न अपने हाथ धोवे न दूसरों 
से धुलावे, मलिन होने पर दूसरे धारण करलेवे । (३) स्थान- 
मकान आदि बनाने सम्बन्धी निष्मयोजन बहु आरंभ# का 
निषेध तो व्रतप्रतिमा में ही है, यहां अल्पारंभ भी न करे (४) 
हलकी कीमत के सादे वखत्र पहिने ( ५) दीपक न जलावे» 
(६) रात्रि को गमन न करे । वतप्रतिमा ही से देखकर 
चलना, रात्रि को कम गमनागममन करना, दीपक यल्ाचार से 
रखना आदि काये यथासंभव हिंसा बचाकर किये जाते हैं 
क्योंकि गहारंभ के कारण इन कामों के किये बिना चल नही 
सक्ता, अब आरंभत्याग होने से इन कामों की जरूरत भी 
नहीं रही (७ ) पंखा न हिलाबे ( ८ ) स्नान न करे, परंतु पूजा 
के लिये अथवा अस्पशे श॒द्र के छजाने पर तथा खतक में शुद्धता 
निमित्त सामान्य रीति से स्लान करने का निषेध नहीं । (९ ) 
वैद्यक, ज्योतिष, धातु, रसादिक नहीं करे ( १० ) कुए से जल 
भरकर या खानिसे मिट्टी खोदकर न लाबे।। ( ११ ) चोमा- 
से+ में यहां वहां ग्रामान्तर में भ्रमण न करें, यद्यपि ब्रत 
प्रतिमा डी से हिंसा के भय से बहुधा चोमासे में यहां वहां 
ग्रामान्तर में भ्रमण न करता हुआ एक द्वी ग्राम में पलाचार 


# आवश्यकता से अधिक शोक तथा बढ़प्पनके वास्ते मकान न बनवाना ॥ 
> कोई २ कहते दे कि स्वाध्याय के बास्त दीपक और धर्मकाये के निमित्त प्राशुक 
भूमि में गमम करसक्ता है ॥ + आपषादढ़ की अठाई के आरंभ से कार्तिक की 
अठाई के अंत तक चोमासा कहाता है। इसमें वर्षो के कारण त्रस जीवोंकी प्रचुर 
उत्पत्ति द्वोती है ॥ 


२१६ आबक-घर्म-संग्रद्द । 


पूर्वक धर्मसेवन करता था, परंतु शहारंभ के कारण सबेथा 
नियमरूप न था, अब आरंभ त्याग दोने पर चोमासे मर एक 
ही खान में रहकर धमध्यान करे । और शहत्यागी तो बत 
प्रतिमा से ही इसका विचार रक्खे ।। 

लाभ-असि, मसि, ऋषि, वाणिज्य, पशुपालन, शिल्पादि 
बट आजीबी कर्मों और पंचसून सम्बन्धी आरंभ क्रियाओं के 
त्याग करने से हिंसादि-पापों का अभाव होता, संयमरूप 
रहने से पृण्यबंध होता और सब से बड़ा लाभ यह होता है कि 
आरंभ सम्बन्धी विकल्पों के अभाव से आत्मकाये में चित्तद॒त्ति 
भलीभांति खिर होने लगती है जो परंपराय आत्मकल्याण 
का कारण है।॥। 


नवमी परियग्रहत्याग प्रतिमा ॥ 

जो धार्मिक आवक रागदेषादि अभ्यन्तर परिग्रहों की मन्द- 
तापूबेक, क्षेत्र-बास्तु आदि दश्षप्रकार के बाह्य परिग्रहों में से 
आवश्यक वस्त्र और पात्र के सिवाय क्षेष सब परिग्रहों को 
त्थागता ओर सन्‍्तोषहत्ति घारण करता है, वही परिग्रह वि- 
रागी परियग्रह त्याग-प्रतिमाधारी है ॥ 

बाह्य परिग्रह दश प्रकार के हैं यथाः--( १ ) क्ष्ेश्न-खेत, 
बाग, बगीचा आदि (२) वास्तु-घर, महलरू, हवेली, किला 
आदि रहने के स्थान (३) हिरण्य-चांदी के गहने तथा रुपया 
आदि मुद्रा (४ ) खुवणे-सोने के गहने तथा मुदर-गिन्नी 
आदि ( सुवणेमुद्रा ) ( ५ ) घन-गाय, भैंस, घोड़ा आदि पश्चु 
( ६ ) धान्य-चांवल, गेंह आदि अनाज ( ७ ) दासी-नौक- 
रनी, इज्रनी ( ८ ) दास-नोकर, चाकर, इजूरिया (९) 
कुष्य-कपास, सन, रेशम आदि सब प्रकार के बस्तर ( १० ) 
आंड-सवे श्रकार के बर्तन ॥ 


भावक-घर्म-संग्रह । २१७ 


इन उपयुक्त दशा प्रंफॉरें के भाह्म-परिग्रहों के त्यागने से 
मिथ्यात्व, क्रीप, मान, माया, छोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, ख्रीपेद, पुरुषबेद, नपुंसकवेद# ये १४ प्रकार 
के अंतरंग-परिग्रह मी क्रमशः मन्‍्द पड़ने लगते हैं क्‍योंकि 
बाह्य-परिग्रह का त्याग कारणरूप और अंतरंग परिग्रह की 
मन्दता एवं अभाव होना कार्येरूप है ॥ 

वाह्याम्यन्तर दोनों प्रकार का परिग्रह परापोत्प"्ति तथा 
आकुलता का मूल है ऐसा निश्रय कर बाद्य-परिग्रह् को छोड़ते- 
हुए अपने मन में अति आनन्द माने और ऐसा विचार करे कि 
आज का दिन धन्य है जब में आकुलताओं और बंधनों से 
छ्ूटा ॥ 

प्रगट रहे कि बाह्य परिग्रदद का त्याग अंतरंग मूछो के अभाव 
के लिये किया जाता है। यदि किसी के पास बाह्म-परिग्रह कुछ भी 
न हो और अंतरंगमें मूछो विशेष हो, तो वह परिग्रही है, क्‍योंकि 
यथार्थ में मूछो ही परिग्रह है। अतएव भेदविज्ञान के बल से 
अंतरंग-मूछो को मंद करते हुए बाह्य-परिग्रह छोड़ना चाहिये, 
तभी परिग्रहत्यागजनित निराकुलित-सुख की प्राप्ति हो- 
सक्ती है ॥ 

परिग्रहत्याग प्रतिमाबाला केवल शीत-उष्ण की वेदना दूर 
करने निमिच अस्प मूल्य के सादे वस्त्र रक्खे अन्य सब धन- 
धान्यादि परिग्रद मन-वचन-काय, कृत-कारित-अनुमोदना से 
त्यागे। छोटे पना ( अर्ज ) की ६ हाथ हुंबी ( समाधि तंत्र ) 
घोती पद्दिनने को रक्‍्खे, एक धोती तथा पछेवड़ी ओहइने 
को रक्‍्खे, शिर पर बांधने को एक जेंगोछा ( पोत्या ) तथा 


+ किसी २ भंथ में एक द्वी वेद कहकर शेष दो वेदोंके स्थान में राग, द्वेष 
कहे हैं ।। 


८ 


२१८ शआवक-घर्म-संग्रह । 


नरम पूंजणी या एक छोटा सफेद रुमाल (अलफ़ी) पृथ्वी पर के 
आंगुतक जीवों की रक्षा ( अछंग करने ) के निमित्त रक्‍खे ॥ 
बिस्तर न रक्खे, चटाई पर सोवे। अल्पमूल्य का तांबे या पीतल 
का जलपात्र तथा एक भोजनपात्र रक्खे (भगवती आराधना ) ॥ 
घर का भार पंचों की पाल पुत्र-भाई-मतीजे आदि को, 
जो शहस्थी चलाने योग्य हो, सॉपे । जो दान-पृण्य करना हो, 
करे और सब से शक्षमाभावपूवक घमेसाधन की आज्ञा लेवे )। 
और ऐसा निश्चय करे कि अब मेरा-इनका कुछ भी सांसारिक 
सम्बन्ध नहीं रहा, अन्य साधर्मियों सरीखे इन को भी समझे, 
अपना पराया घर एकसा समझे, भोजन अपने या पराये घर 
न्यॉताहुआ जाकर करे ॥ 


परिग्रहत्याग प्रतिमा सम्बन्धी विशेष बातें॥ 


परिग्रहत्यागी को इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिये। 
(१) स्त्री-पुत्रादि औषधि, आद्वार-पान आदि देवें, वस्रादि 
धोवें तथा शारीरिक सेवा-टहल करें तो ठीक; न करें तो आप 
उन पर दबाव न डाले और न अप्रसब्न हो | ( २ ) जो ग्रह- 
त्यागी हो तो कुटठुम्बसम्बन्धी टृद्धि हानि का खुआ सूतक न 
माने, परंतु जो शहवासी हो तो गृहस्थी में शामिल होने के 
कारण सआ सतक माने# ( ३ ) अतब्रती से+ टदल न करावे 
(४ ) लौकिक वचन न कहे (५ ) रागादियुक्त मकान-मठ 
आदि में न रहे ( ६ ) नोकर-चाकर नहीं रक्खे ( ७ ) परियग्रह- 
त्यागी को द्रव्यपूजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि द्रव्यपूजन 

# जान पढ़ता है कि अतप्रतिमा से लेकर किसी मी प्रतिमा में शहत्यागी होने 


पर उसके कुद्धम्ब सम्बन्धी इद्धि-हानि का सुआ-सूत्तक नहीं माना जाता, क्योंकि 
अब उसके कुठ्म्ब-सम्बन्ध नहीं रहा ॥ 


+ जिसके अश£-मूल गुणों का धारण न हो, सो अग्ती जानना ॥ 


जवकन्धर्मन्ठंग्रह । २१९ 


में पुरूयता त्यागधम की दे सो अब घनादि परिग्रह का स्वेथा 
त्याग होगया, अतएवं भावपूजन ही करे. (८ ) जिस प्रकार 
अश्ुद्ध॒वा और अमयोदपूवेक वर्तमान बड़ी २ जेंवनारों में रसोई 
बनती है ऐसी रसोई प्रथम प्रतिमाबाला भी न जीमे, क्योंकि 
उसमें पंच उदम्बर, तीन मकार का दोष आता है। हां! यदि मयोद 
और छुद्धतापूवेक बने, तो नवमी प्रतिमावाला तक न्योंता हुआ 
जाकर जीम सक्ता है (९ ) बाली, अँग्रूठी आदि सवेप्रकार 
का गहना तजे। ( १० ) बिना दिया जल, मिट्टी भी न ठेवे 
( अष्टमी प्र० में हिंसा-आरंभ के कारण लेने का त्याग था. 
यहाँ परिग्रह अपेक्षा निषेध है ) ।। 

लाभ-परिग्रह से आरंभ, चिन्ता, शोक, मदादि पाप उपजते 
हैं; मूछो (चित्त की मलिनता ) का कारण है| अतएव सन्तोष 
निमित्त मूछो को घटाना और परिग्रह त्याग करना अवश्य है। 
परिग्रहत्याग प्रतिमा के धारण करने से ग्रृहस्थाअ्रम सम्बन्धी 
सवे भार उतरजाता है, जिस से निराकुलता का सुखानुभव 
होने लगता है ॥। 





दहवीं अनुमति-त्याग प्रतिमा ॥ 


जो पुरुष आरंभ-परिग्रह की अथोत्‌ सांसारिक सावद्य-क्म 
विवाहादिक तथा शहद बनवाने, बनिज, सेवा आदि कामों के 
करने की सम्मति वा उपदेश नहीं देता, अनुमोदना नहीं 
करता, समबुद्धि है। सो श्रावक अलुमतित्याग प्रतिमाधारी 
कहाता है।। 

नवसी प्रतिमा तक ख्री-पुत्रादि को शहस्थी सम्बन्धी पंच खनों, 
पट आजीबी कर्मों, मिश्रभमोजन वा विवाहादि करने की 
सम्मति देता था, अलुमोदना करता था, सो अब नहीं देवे और 


२२० झावक-घर्म-संग्रह । 


न उनके किये हुए कारों की “ मला किया वा बुरा किया” 
आदि अनुभोदना करे || 

उदासीनतापूर्वक खी-पुत्रादि से अलग निज घर, चेत्यालय 
अथवा मठ-मंडपादि में रहकर धर्मध्यान करे, 'कुडुम्बी अथवा 
अन्य आवकों के घर जीमने के समय बुलाने पर भोजन कर- 
आचे, न्‍्योंता न माने, अपने अंतराय कमे के क्षयोपशम के अलु- 
सार कड़वा, खारा, खट्टा, अलणा जैसा भोजन प्राप्त हो, उसी में 
सन्तोष करे। राग देष न करे। भला-बुरा न कहे ॥। 

किसी के पृत्रजन्म, द्रव्यलाभ, विवाह आदि शुभकार्यों का 
अथवा मारना, पीड़ा देना, बांधना आदि अशुभ कार्यों का 
चिंतवन न करे | लौकिक ( पाप ) कार्योका उपदेश वा आदेश 
न करे। इयांसमितिपूवक गमन करे । भाषासमितिसद्दित 
बचन बोले ! यद्यपि पांचों समितियों का विचार ब्रत प्रतिमा 
से ही यथायोग्य रक्‍्खा जाता है तथापि यहां से इन दो समि- 
तियों पर और भी पविशेषरूप से ध्यान देवे ॥ 

गृहत्यागी अक्षचारी शह त्यामने पर ओर ग्रहवासी, दशवीं 
प्रतिमा धारण करने पर कुदुम्ब सम्बन्धी वृद्धि-हानि का सूआ- 
सखतक न माने, क्योंकि गदस्थपने से अलग हो गया ॥ 

प्रगट रहे कि एछक-छुछक कहीं भी जाबे तो सदा पीछी, 
कमंडल साथ रक्खे क्योंकि ये उस का चिन्ह (बाह्य मुद्रा ) है। 
उसी प्रकार दशवीं प्रतिमावाला जीवों की रक्षा निमित्त नरम 
पूंजणी या रूमाल और शोच निमित्त जलपात्र रक्खे । पहिरने 
वा ओढ़ने के लिये छह २ हाथ वस्र रखने की आज्ञा है। चटाई 
पर सोवे ॥ 

ग्यारहवीं प्रतिमा में उद्दिष्ट राग होने के कारण तथा अचा- 
नक ही आहार ( भिक्षा ) के लिये निकलने के कारण इन की 


श्रावक-धर्म-संग्रह | २२१ 


भिक्षुक संज्ञा कई ग्रंथों में कहीमई है। सागारधमोौस्त और 
धमे-संग्रदभ्रावकाचार में भोजन में अनुमति त्याग होने के 
कारण दशवीं प्रतिमावाले को भी भिक्लुक संज्ञा कद्दी है । सो 
, ठीक ही है। परन्तु यथाथे में सच्चे भिक्षुक मुनि ही हैं ॥ 
लाभ--गृहचारा सम्बन्धी आरंभ की अजुमोदना करने से 
भी पाप का संचय और आकुलता की उत्पत्ति होती हे, अतएब 
अनुमति-त्याग होने से पंच-पाप का नव-कोटि से त्याग 
होकर पापाख्रव-क्रियाएँ सवेथा रुकजाती हैं | पुन आक्ुरुता- 
के अभाव होने से चित्त की विकलता दूर होती, जिससे मन 
वश् होकर इच्छानुसार धमध्यान में शीघ्र थिर होने लगता है ॥ 


ग्यारहवीं उद्दिषप्टत्याग प्रतिमा ॥ 

जो (ग्रहवासी ) अनुमतित्यागी श्रावक, चारित्रमोह के मन्द 
होजाने से उत्कृष्ट चारित्र अथोात्‌ दशनाचार-ज्ञानाचार-चारि 
त्राचार-तपाचार और वीयोचार इन पंचाचारोंकी प्राप्ति एवं 
रज्त्रयथ की शुद्धता निमित्त, पिता-माता-भाई-ख्री-पुत्रादि 
परिजन से क्षमा कराय, वन में जाने की आज्ञा लेय, गुरु के 
निकट जाय उद्दिश्त्याग प्रतिमा ( प्रतिज्ञा ) धारण करता ह, 
सो उद्दिछत्याग प्रतिमाधारक कहाता है ॥। 

यदि कालदोष से निग्रेथ-शुरु का समागम न मिले तो 
श्रीजिनेन्द्र देव की प्रतिमा के सन्मुख साधार्मयों की साक्षी- 
पूवेक प्रतिज्ला छेवे | इसी प्रकार जो पुरुष दशवीं-प्रतिमा तक 
गृहवासी रहा हो, वह ऊपर कहे अनुसार क्ुदुम्बियों से भी आज्ञा 
लेबे ओर जिसने पहिले ही गहत्याग कर दिया हो, उसे कुट- 
म्बियों से क्षमा कराने वा आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं । 
सिवाय इस के ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि आपको 
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बैराग्य उत्पन्न हो और कुटुम्बी आज्ञा न दें तो उद्दिष्ट-त्याग 
या घुनित्रत अंगीकार न कर सके, फिन्तु आज्ञा मांगने और 
उन को भी संसार-शरीर-भोगों की अनित्यता बताने और 
उन से राग घटाने की पद्धति है, सो जैसा देखे बैसा करे ॥ 


उद्दिष्ट आद्वार त्यागी मन-वचन-काय, कृत-कारित अनुमोदना 
सम्बन्धी दोष रद्दित, भमिक्षाचरणपूर्वक, याचना रहित आहार 
ग्रहण करे। अपने निमित्त#+ बनाया हुआ, अमष्ष्य, सचित्त तथा 
सदोष आहार न ले | यमरूप हरी तथा रसादिक के त्याग का 
परिपालन करें। पानी बरसते में आहार को नहीं निकले, 
क्योंकि इस से इंयांपथ शुद्धि नहीं पलती तथा आहार में अति- 
ग़द्धता सूचित होती है। आद्वार को जावे तब न तो जल्दी २ 
चले, न धीरे २। समभाव से चले। इधर-उधर न देखे, नीची 
इष्टि से जीव-जन्तुओं की रक्षा करता हुआ मौन-सहित, इयो 
समिति पालता हुआ जावे॥ 


यद्यापि सागारधमोमृत में उत्कृष्ट श्रावक होने की अपेक्षा 
अजुमतित्यागी को भी अतिथि कहा दे । तथापि उत्कृष्ट आवक 
एवं उद््श्त्यागी एल्क-श्षलुल्क से ही यथाथे में अतिथिपना 
आरंभ होता है। क्योंकि इनके आहार तथा ग्रमनागमन की 
तिथि नियत नहीं रहती । ये उदंड आहार-बिहार करते हें, 
इसीलिये अचानक ही भोजन के लिये निकलते हैं। यथार्थ में 
उत्कृष्ट अतिथि मुनि ही हैं क्योंकि अश्टमी-चतुर्दशी आदि 
प्षों में प्रोषधोपचास का भी उनके नियम नहीं, इसलिये वे 
साथेक नाम धारक अतिथि है ॥ 





# यदि माल्म पदजाय कि गृहस्थ ने ये भोजन मेरे ही निमित बनाया दै 
तो महण न करें और अन्तराय माने । इसी श्रकार पीछी, कमंडरू, वस्तिका भी 
अपने निर्मित्त बनाई हुई जाने, तो प्रहण नहीं करे ॥ 
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उदिष्टत्यागी जब आहार के निरमित्त निकले और द्वारा- 
पेक्षण करता हुआ श्रावक यथायोग्य नवधाभक्ति एवं विधि- 
पूवेक पड़गाहे तो उद्दिश्त्यागी को उचित है कि दाता का 
उत्साह वा योग्य भक्तिभाव देखकर योग्य क्षेत्र-कालमें शुद्ध- 
लघु भोजन शान्तमभावपूर्वक करे ॥| 

जल-भोजन एकही वार लेबे, दांतोन कुरला भी न करे, 
जो अंतराय होजाय तो उस दिन उपवास करे। मुनिसंघ में 
या अपने समान त्यागियों के संघ में रहे, अकेला भ्रमण न 
करे, क्‍योंकि दूसरे संयमी की सहायता के बिना ब्रत दूषित 
होजाना संभव है । सांसारिक विपय-कपायोंके कारणों से 
अलग बन-मठ-मंडप-वस्तिकादि एकान्तस्थान में रहे । वस्तीमें 
न रहे । रात्रि को एकान्तस्थान में ध्यान धरे ॥ 

शौच के निमित्त अल्प-मूल्य का तथा चोड़े मुंह का कम- 
डल रक्‍खे, जिस में धोने, साफ करने के लिये हाथ अच्छी 
तरह जासके । भोजन-पात्र साधारण रकखे, जिस में न शोकीनी 
माल्म पड़े न बिलकुल लघुता । भूमि, शरीर, संस्तर, पुस्तका- 
दि को शोधने तथा जीवों की रक्षा निमित्त पिच्छिका (पीछी ) 
और पढ़ने के लिये आवश्यकीय शाख्र-पुस्तकादि रक्‍्खे ॥। 

माथा उपघाड़ा रक्खे । सोने के लिये चटाई, त्रिछोना आदि 
न रक्‍्खे क्‍योंकि ये पदाथे द्र॒व्य-साध्य हैं; प्रमाद, भय, 
आक्ुलता तथा हीनता के उत्पन्न करनेवाले हैं । आशुक भूमि, 
काष्ठ के पटिये या पाखान की शिलापर अधेरात्रि पीछे अल्प 
निद्रा ले । बीमारी आदि में अन्य कोई चटाई बिछादेवे या 
पिंयार का संस्तर करदेवे, तो उस पर लेटे ॥ 

आ्रावक दज्षा में दिवस में प्रतिमायोग अथात्‌ नप्न होकर 
ध्यान धरना वर्जित है, इसीग्रकार पीयूषवषेश्नावकाचार में वीर- 
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चर्या अथात्‌ कठिन २ आखड़ी लेने का भी निषेध किया गया 
है । राजिको एकान्तस्थान में श्रतिमा योग धार ध्यान करसक्ता 
है ( बसुनंदि श्रा० ) ॥ 

इस उद्दिश्त्याग प्रतिमा के दो भेद हैं (१) छुछक (२) 
अहिलक या एलक। इन का संक्षिप्त खरूप इस शअकार है।-- 


कुक ॥ 


ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य तथा स्पशे-श द्र छुछकबृत्ति धारणकरने 
केपात्र हें। शद्र-कुल्क लोहे का और उद्चवणे का छुछक 
पीतल का पात्र रक्‍्खे# | यहां कोई कहे कि शूद्र-क्षु्क लोहे 
का पात्र रक्‍्खे सो ठीक है, परन्तु उच्च कुलवाले को पीतल के 
पात्र रखन की क्या आवश्यकता है? तिसका समाधान-प्रथम 
तो इस प्रकार के पात्र रखना हिजवर्ण ओर झद्गव्ण की पहि- 
चान के चिन्ह हैं। दूसरे यदि उत्तम वर्णवाला पात्र न रक्खे और 
दातार के बतेन में ही भोजन करे और बतेन भ्रृठा छोड़ आबे, 
तो वह बतेन मेजने के लिये जब चाहे तबतक पड़ा रहे, 
जिस से त्रस-थाबर जीवों की हिंसा होना संभव है । इसलिये 
वह अपने पात्र में ही भोजन करके अपने हाथ से ही तत्काल 
मांजकर लेताआंब दूसरों से न मँजावे। ऐसा सागारधर्माशता- 
दि श्रावकाचारों में कहा है ।। इस से दोनों प्रकार के क्षुक्ककों 
को पात्र रखना आवश्यक है ॥। 

सफेद वस्र की लेंगोटी लगावे, खंडबख्र अथांत्‌ एक पद्ने 
की ३ हाथ लम्बी पिछोड़ी ओढ़ने को रक्खे, जिस से शिर 


# इस प्रतिमा में उत्तमवर्ण और झद्बवर्ण की पहिचान के लिये लोह-पान्न 
तथा पीतछ-पात्र की चिन्हृव्यवस्था होने से प्रगट होता है कि यहां द्विज क्षुकृक 
यज्ञोपबीत नहीं रखता होगा, दशवीं प्रतिमा तक पद्दिनता होगा | इसी कारण यहां 
यहोपवीत के चिन्ह के अभाव में पान्न का चिन्द्र कहागया है ॥ 
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- ढईँके तो पांव उपड़े रहें और पांव ढैँके तो शिर उचघड़ा रहे । 
लैंगोटी बांधने के लिये डोरे की करधनी ( कणगतती ) कमर में 
रक्‍खे । कमंडल, पीछी और पठन-पाठन के छिये शास्त्र रखना 
योग्यही है ॥ 

केश दूसरे, तीसरे, चौथे महीने उस्तरा ( छुरा ) से झुड़ावे 
या कतरनी से कतरावे, अथवा लोंच करे | डाढ़ी, मूँछ नहीं 
रखे । कांख तथा नीचे के बाल न कतरावे न बनवाबे 
( बसुनंदि भ्रा, ) ॥ 

सागारधमामस्तादि श्रावकाचारों में छुछक के आहार के दो 
मेद किये हैं ( १ ) एक भिक्षानियम जो एक ही घर भोजन 
करना॥ (२) अनेक भिक्षानियम--जो ५ घर या अधिक घरोंसे 
भिक्षापात्रमें भिक्षा लेकर जब उदर भरने योग्य होजाय, तब 
आखिरी घर श्राशुक जल लेकर भोजन करलेना और पात्र मांज 
लेकर चलेआना । सो ठीक ही है, क्षुलक उच्चकुली व स्पशे 
शुद्र दोनों प्रकार के होते हैं, सो उच्चकुलवाला एक ही घर 
भोजन करे और झ्ुद्र कुलवाला पांच या अधिक घर का भोजन 
पात्र में ले, एक जगह बेठकर करसक्ता है, ऐसा ज्लानानंद- 
श्रावकाचार में स्पष्ट कहा है और यह बात वतेमानकाल की 
मर्यादा के अनुकूल भी है, पिरुद्ध एवं हानिकारक नहीं है ॥ 

सात झहृते दिन चढ़े आहार को जावे-मा्गे में खड़ा न रहे, 
न अति ज्ञीत्रता से चले न अति मन्दता से। प्रगट रहे फ्रि 
झहते, २ घड़ी अथात्‌ ४८ मिनट का होता है हसलिये इस 
हिसाब से ७ झुहते के ५॥ घंटे होते हैं । सुबह से ५॥ घंटे बाद 
अर्थात्‌ १९॥ बजे आद्वार को जाना असंभव है, क्योंकि ये 
उनकी मध्यान्ह की सामायिक का काल है । आहार को सामा- 
यिक के पेश्तर या पीछे जाना योग्य है । इसलिये इस दोष को 

ग्ध् 
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दूर करने के लिये यदि यहां झहते का प्रयोजन घड़ी लिया 
जाय तो ठीक होसक्ता है अथांद ९ बजे के लगभग देववंदना 
करके आहार को जाबे, १० बजे तक पहुंचे और १०॥ या 
११ बजे तक लौट आकर मध्यान्ह की सामायिक करे ॥। 

यहां कोई कहे कि सात झहूते दिन चढ़े का अभिप्नाय दो 
पहर की सामायिक के पीछे आहार को जाने का है, तो यह 
प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि ऐसा होता तो शाख्रों में सुबह से 
९-१० मुहृते पीछे आहार को जाने का स्पष्ट उछेख होता, सो 
ऐसा कहीं भी नहीं कहा | जहांतहां मध्यान्ह की देववंदना करके 
जाना कहा है सो मध्यान्दकाल ९ बजे से ३ बजे तक कहाता 
है। इसप्रकार ७ मुहते दिन चढ़े आद्वार को जाना किसी तरह भी 
संभव नहीं होता | सिवाय इस के शहस्थों के आहार का समय 
भी तो प्रातःकालू १०-११ बजे के बीच है। उसी समय धमोत्मा 
गृहस्थर पात्र-प्राप्ति के लिये द्वारापेक्षण करते हैं | इसलिये गृहस्थों के 
मोजन के पूर्व ही पात्रदान होना संभव है। भोजन किये पीछे 
तो गृहस्थ लोग प्रायः काम-धंधों में लग जाया करते हैं ॥ 

कई ग्रंथों में अपरान्हकाल अथाव्‌ दो पद्दर के पीछे चार बजे 
भी आहार लेने को जाने की आज्ञा है, सो गृहस्थों के न्यादू 
अर्थात्‌ अपरान्दकाल के भोजन के पूर्व संभवे है । भावाथे. जो 
प्रातःकाल भिक्षानिमित्त न गया हो तो अपरान्द् काल में जावे।। 

भिक्षा को जाबे तब शृहस्थ के आंगने तक जाबे, जहांतक सच 
लोग बिना रोक-टोक जासक्ते हों, दरवाजा बन्द दो तो खोले 
नहीं । आंगने में पहुंचकर खड़े हो घमेलाभ कद्दे अथवा नव 
णमोकारमंत्र ( चसु, श्रा. ) जपे । दाता देखलेवे और 
पड़गाहे तो ठीक नहीं तो तत्काल दुसरे घर चला जाय। भोजन 
निमित्त किसी प्रकार का इशारा वा ब्राथेना न करे, दीनता न 
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दिखाबे । जिस घर से लौट अंक्या हो, उस दिन फिर उस घर 
न जावे | यदि अंतराय होजाय तो उस दिन उपवास करे ।। 
आवक विधिपूवेक पड़गाहे तो गृह में जाकर हाथ-पांव से 
शुद्ध हो, यथाख्थान बैठ निज पात्र में एषणा समिति पूबेक 
अंतराय# टाल भोजन करे | पात्र मांज, ठेकर अपने स्थान 
आवे और लगे हुए दोषों की गुरू के निकट आलोचना करे ॥ 


चारों प्वीनि में पूवे-प्रतिज्ञावत्‌ प्रोषधोपबास अबब्य करे 
( सागारधमोमृत, )। यहां शंका होती है कि अतिथि का 
लक्षण ऐसा कहा है कि जिस के पते में प्रोषधोषवास करने का 
नियम न हो, आहार विद्दार की तिथि नियत न हो, सो 
अतिथि है ( धमंसंग्रह श्रा, )। पुनः अलुमतित्यागी तथा 
छुछक, णएलछक को अतिथि कहते हुए भी पते में श्रोषधोपवास 
की आवश्यकता बताई है सो यह पूर्वापर विरोध कैसा ? तिसका 
समाधान---यथार्थ में उत्कृष्ट अतिथि मुनि ही हैं, उन के बत- 
परिसंख्यान आदि कठिन २ तप होते हैं इसलिये वे अष्टमी- 
चतुदंशी को श्रोषधोषवास करने के लिये बाध्य नहीं हैं परन्तु 
आरंभिक अतिथि उद्दिष्टत्यागी को कठिन २ आखड़ी लेने वा 
तप करने की आज्ञा नहीं है इसलिये ये श्रोषधोपवास करने के 
लिये बाध्य हैं।॥। 

बद आवश्यक नित्य अवश्य पाले। इयो समिति रूप चले। भाषा 
समिति रूप बोले | विकथा न करे, धर्मोपदेश देवे, शाख्र पढ़े 
अथवा मौन रक्‍्खे, आत्मर्चितवन करे । शक्तिसारू तप करे | 
अपने बेठने आदि के स्थान की कोमल उपकरण से प्रतिलेिखन 
करे | नहावे-घोवे नहीं | आचाये, उपाध्याय, तपखी, शैक्ष्य, 


# अन्तराय बिना थाली में अभ न छोड़े ॥ 


२२८ श्रावक-धर्म-संग्रह । 


ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ इन दश मकार के ऋषियों 
का वेयाहत करे ॥ 


ऐल्क॥ 

ब्राक्षण, ध्षत्रिय, वेश्य ये तीनों डिज ( उत्तम ) बणे ही 
ऐछकबृति एवं मुनिषद धारण करने के अधिकारी हैं। शृद्र 
ये वृत्ति धारण नहीं करसक्ते क्योंकि उनके ऐस उत्कृष्ट परि 
णाम नहीं होसक्ते । शास्त्रों में ऐडक का दूसरा नाम आये 
भी कहा है, और आये उत्तम वर्ण को कहते हैं, इस से भी 
सिद्ध होता है कि उत्तम तीनवणे ही ऐल्क-पद धारण कर- 
सक्ते हू । ऐलक सदा झुनिषद्‌ धारण करने का अभिलाषी 
रद्दता 

ऐलक कोपीन ( रँगोटी ) लगावे, उस के बांधने को कमर 
में डोरा ( कणगती ) रक्‍्खे, दया निमित्त पीछी और शझोच- 
निमित्त कमंडल सदा साथ रक्‍खे | बैठकर कर-पात्र से अथवा 
एक हाथ में गृहस्थ (दाता) भोजन रखता जाय और बेठा हुआ 
ऐल्क दूसरे हाथ से उठा २ कर भोजन करता जाय, खड़े 
होकर भोजन न करे, क्योंकि खड़े-भोजन करने की विधि मुनियों 
के लिये है, श्रावक के लिये नहीं है 

डाढ़ी, मूंछ तथा माथे के बालों का उत्कृष्ट दो माह, मध्यम 
तीन माह ओर जघन्य चार माह में छोंच करे, इस से अधिक 
दिनों के लिये शाख्राज्ञा नहीं है ॥ 

आइार को जाय, तब इयोपथ-श्ुुद्धिपूषेक जाय, शहस्थ के 
आंगन में जाय “अक्षयदान” कहद्दे ( ज्वाना, श्राव. )। ग्ृहस्थ 
_पड़गाहे तो ढीक, नहीं तो अन्य गृह चला जाय# यदि अन्तराय 


# किसनसिंह-क्रियाकोप में कहा है कि ऐडक-छुछक पांच थर से अधिक 
भोचरी के लिये नहीं जाय ॥ 


आवक-धर्म-संगह । २२९ 


होजाय तो उस दिन उपवास करे | ऐलक एकही घर का 
आदार ले ( समाधघिश्तक, प्रश्नों, श्रा.) | इससे भी सिद्ध 
होता है कि द्विजवर्ण को एक-मिक्षा-नियम अर्थात्‌ एकही घर 
का मोजन लेना योग्य है ॥ 

चारों पर्वीनि में उपवास करे । दिवस में प्रतिमायोग 
अर्थात्‌ नप्त होकर ध्यान न करे। रात्रिको नियमपूबेक प्रतिमायोग 
धारण करे ॥ 

सागारधर्माशत तथा पीयूषव्षे श्रावकाक्षार में इनको भी 
वीरचयो करने का निषेघ किया है अथांत्‌ जान-बूझकर कठिन २ 
परीषह उपसभे के साम्हने न जावे । सन्मुख आये उपसगे- 
परीषह को जीते । त्रिकाल-योग न धरे अर्थात ग्रीष्म, बषो, शीत 
ऋतु की परीषद जीतने के सन्युख न हो और न कठिन २ 
आखड़ी करे ॥। 

सदा आत्मध्यान में तत्पर घुनि-संघ में रहे । उद्दिष्ट-त्यागी 
को शास्त्रों में मुनि का लघुभाई कहा है | अतएवं ग्यारहवीं 
प्रतिमा का अभ्यास कर अवश्यमेव मुनिव्रत अंगीकार करना 
योग्य है ॥ 

सछाम-उदिश्टत्याग करने से पांचों पाप तथा परतंत्रता का 
स्ेथा अभाव होजाता है, इस प्रतिमा के अंत में अणुत्त, महा- 
ब्रतों को स्पशेने लगते हैं | त्रत प्रतिमा से जिस प्रकार इन्द्रिय- 
विषयों में मूछो मन्‍द होती जाती और आरंभ-परिग्रह घटते जाते 
हैं, वैसा २ साम्यभाव बढ़ता हुआ यहां उत्कृष्ट अवस्था को श्राप्त 
होकर मानो सामायिक-संयम के स्पशने को हाथ फेलाता है । 
निराकुलिता-जनित खानुभव का आनन्द आने लगता है | इस 
प्रकार श्रावकधर्म के पाऊक जीव नियम से सोलहवें खगे तक 
जाकर महद्/धिक देव अथवा इंद्रादि का उच्चपद पाते हैं, क्योंकि 


२३० श्रावक-चर्म-संग्रह । 


जिस जीच के देवायु-सिवाय अन्य आयु का बंध होजाता है 
उस के परिणामों में श्रावकब्त धारण करने योग्य निर्मेलता 
होती ही नहीं और जो आवकथघमे के धारक होते हैं, उन के नियम 
से देवायु का ही बंध होता है। अतएवं वती श्रावक निश्रय से देव 
पयोय पाय, वहां से चय, मध्यलोक में चक्रवर्ती, मंडडीक 
आदि उत्कृष्ट विभवयुक्त दोय, मुनित्रत घारणकर मोक्ष को 
प्राप्त होता है | 


( नोट ) बहुधा देखाजाता हे कि कितनेक भोलेभाई अन्त- 
रंग में आत्मकल्याण की इच्छा रखते हुए भी बिना तत्त्नज्ञान 
प्राप्त किये, दूसरों की देखादेखी श्रावकघरम की ग्यारह-प्रतिमा- 
ओ में कहीहुई प्रतिज्ञाओं में से कोई दो, चार प्रतिज्ञायें 
अपनी इच्छानुसार नीची-ऊंची, यद्धा-तद्वा घारण कर त्यागी 
बन बैठते और मनमानी खच्छन्द प्रश्ृत्ति करते हैं जिंस से 
स्वपर-कल्याण की बात तो दूर ही रहे, उल्टी धमम की बड़ी- 
भारी हँसी व हानि होती है। ऐसे लोग “आप डुबंते पांड़े, ले इर्वे 
यजमान” की कहावत के अनुसार खतः धर्म-विरुद्ध श्रवते अपना 
अकल्याण करते और दूसरों को भी ऐसा ही उपदेश दे उनका 
अकल्याण कराते हैं । अतण्व आत्म-कल्याणेच्छु-सुझ् पुरुषों 
को उचित है कि पहिले देव-गुरु-धर्म का खरूप अच्छीतरदह 
जानें। पंच-परमेष्ठी का खरूप पहिचानें । छः द्रव्य, सात तक्तों 
के नाम, खरूप को भलीभांति समझें। आत्मा के पिभाव- 
खभाबों को जानें । विभाव तजने और स्वभाव की प्राप्ति के 
लिये कारणरूप आवक तथा घुनिव्रत की साधक बाहश्च-अन्तरंग 
क्रियाएँ वा उनके फल को जानें, पीछे यथाशक्य चारित्र अंगी- 
कार करें। भावार्थ श्रावकथर्म की ११ कक्षाओं ( प्रतिमाओं ) 


आवक-पर्म-संप्रह । रह 


का अभ्यास करके पीछे घुनितत घारण कर कर्मोंका नाश करें 
और परमात्मा बन खखूपानन्द में मप्त हों ॥ 





साधक-श्रावक वर्णन ॥ 

शती भ्रावक ( नेष्टिक ) सदा सलेखना ( समाधि ) भरण 
करनेके उत्साही वा अभिलाषी रहते हैं इसलिये विषयों की 
सूछां तथा कपायों की वासना मन्द करते हुए यथासंभव पूर्ण 
रीतिसे भलीमांति श्रत पालन करते हैं।तहां जो आवक संसार- 
शरीर-भोगों से विरक्त दोते हुए इन्द्रियों के विषय तथा कपाय 
तज कर मन-वचन- काय से निज-खरूप को साधतेहुए मरण 
करते हैं वे साधक श्रावक कहद्दाते हैं ॥ 

प्रगट रहे कि मरण पांच अकार के हैं। (१) पंडिल- 
पंडित सरण-जो केवली भगवान के दोता है अर्थात्‌ जिस 
मरण के होने पर फिर जन्म-घारण नहीं करना पढ़ता | (२) 
पंडित मरण-जो मरण स्रुनियों के होता अथोत्‌ जिस मरण 
के होने पर दो-तीन म॒व में मोक्ष की प्राप्ति होती दे | 
( ३ ) बाल-पंडिलमरण-जो देशसंयमी ( आवक ) के होता 
है और जिस के होने पर सोलइहवें खभेतक की प्राप्ति होती 
है। (४ ) बालमरण-जो अविरत सम्पग्रष्टी के होता और 
बहुधा खगे की प्राप्ति कराता है। ( ५) बालबाल सरण-जो 
मिथ्यारष्टी के होता और चतुर्गेति भ्रमण का कारण है ॥ 

कहआये हैं कि श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं में से हर कोई 
भी प्रतिमाघारी समाधिमरण करसक्ता दे उसका मरण बाल- 
पंडित मरण कदाता है । यहां साधक-आवक का वर्णन है इसी 
का बालपंडित मरण का विस्तारपूरवक वर्णेन किया 
जाता है ॥ 


श्श्२ आवक-शर्म-संग्रह । 


. सलेखनामरण, समाधिमरण, सनन्‍्यासमरण, ये तीनों 

एका्वाची हैं | यथाः-मले प्रकार काय-कषाय के कुछ 
करने को सल्लेखना कहते हैं । चित्त को शान्त अथात्‌ राम- 
देष की मन्दतायुक्त करना समाधि कद्दाती है । अपनी आत्मा 
से पर-पदार्थों को भले प्रकार त्यागना सो सन्यास कहाता 
है। अतएव काय-कषाय को रूश करते हुए, खस्व॒रूप ध्यावते 
हुए, शान्तचित्तयुक्त शरीररूपी श॒ह को त्यागना सो ही 
सुमरण है | इस ग्रकार सुमरण करनेवाले भव्य पुरुष ही अपने 
साधेहुए सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपी धर्म को साथ लेजाते 
हैं और अधिक से अधिक सात-आठ भव में मुक्ति ग्राप्त करलेते 
हैं। इस के विपरीत जो पुरुष ऐसी उत्तम सवे योग्यता को 
पाकर समाधिमरण नहीं करते, वे सत्युरूपी कल्पष्ृक्ष फो 
पाकर भी असावधान रह संसार-सागर में इबते हैं ॥ 


जब तक शरीर सरबेप्रकार धर्मंसाधन के योग्य रहे, तब 
तक योग्य आहार-पविहारादि द्वारा उसे आरोग्य रखतेड्डए 
उस से धरमंसाधन में सहायता लेता रहे, कदाचित्‌ कमेयोग 
से कभी कोई रोग आजाय, तो योग्य औषधि सेवन करे, 
परन्तु शरीर की रक्षाके निमित्त अन्याय, अभक्ष्य रूप एवं पदस्थ 
के अयोग्य उपचार कदापि न करे, क्योंकि इससे अपने रल्न- 
त्रयात्मक आत्मिक-ग्रुणों की हानि होती है। जब देखे कि 
ऐसा कोई असाध्य-रोग होगया है, जो धमेसाधन का बाधक 
एवं नष्ट करनेवाला है, तो शरीर को अपकारी नौकर की तरद 
समझ, निम्ेमत्व होता हुआ उसे छोड़ने के लिये तत्पर हो । 
नाश होने योग्य, अपवित्र शरीर के निमित्त अपने धम्म को 
हानि कदापि न पहुंचावे और सावधानी पूषेक समाधिमरण 
करे । क्योंकि शरीर तो फिर भी मिल सक्ता है परंतु नष्ट हुआ 


आवक-पधर्म-संगद । रबइ्३ 


रलत्रय-घर्म फिर मिलना दुलेभ है।॥ जो आत्महितेषी रलत्रयधमे 
की रक्षा के लिये शरीर की छुछ परवा नहीं करते, उनका 
समाधिमरण स्तुति योग्य है। क्योंकि जो फल बड़े २ कठिन 
ब्रत-तप करने से श्राप्त होता है, वही समाधि-मरण करने से 
सहज में प्राप्त होजाता दे । 

कोई २ अज्ञानी पुरुष समाधिमरण का अभिप्राय अच्छीतरद्द 
समझे बिना, धर्मंसाधन के योग्य शरीर होतेहुए और भले 
प्रकार धमेसाधन होतेहुए भी अज्ञान वा कषायवश विष, 
शख्रघातादि से मरते, अप्ि में पड़ते, पवेत से गिरते, जीवते 
जमीन में गड़कर समाधि लेते, झंपापात करते, ख्रियाँ सती 
होतीं अथात्‌ मरे हुए पति के साथ जीती जलतीं इत्यादि 
अनेकप्रकार अनुचित रीति से प्राण-त्यागने में धमे समझते हैं 
सो इस प्रकार आत्मघात करना निंदय और नरकादि कुगति 
का लेजानेवाला है।हां! जो ज्ञानी-पुरुष मरण को सन्म्मख होते 
हुए या चारित्र भृष्ट होने के कारण प्राप्त होतेहुए निःकपाय 
भावपूर्वक शरीर त्याग करते हैं उनका ऐसा सुमरण अज्लञान 
रागादि कषायों के अभाव से आत्मघात नहीं है किन्तु ज्ञान- 
पूवेक मन्‍्द कपायसहित होने से वतेमान में सुखका और पर- 
पराय मोक्षप्राप्तिका कारण हे ॥। 

समाधिमरण दो प्रकार से होता है । सविचारपू्वंक और 
अविचारपूर्वेक || 

( १ ) सविचार समाधिमरण-जब शरीर अति इद्ध हो- 
जाय अथांत्‌ चारित्र को हानि पहुंचानेवाला बुढ़ापा आजाय, 
दृष्टि अति मन्द होजाय, पांवसे चला न जाय । ऐसा असाध्य- 
रोग होजाय, जिसका इलाज दोना असंभव हो | मरणकाल 
अति निकट आजाय । ऐसी दशाओंमें काय-कपाय को कुश 

डरे ७ 
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करतेहुए अन्त में चार प्रकार आहार त्याग, धर्म-ध्यानसहित 
मरण करना, सो सविचार समाधिमरण कहाता है ॥ 


( २) अविचार समाधिमरण-जब बिना जाने अचान- 
क ही देव, मनुष्य, तियेच अथवा अचेतन कृत उपसर्ग आजाय | 
घर में आग लगजाय, निकलने का कोई उपाय न रहे | बीच 
समुद्र में जहाज डूबने लगे | सांप काटखाय, इलाज का कोई 
अवसर न हो | महाबनी में मागे भूलजाय, जहां से बाहिर 
निकलना असंभव हो । चारित्र-नाशक शज्रु या पाणघातक 
डाकू घेर लें, बचने का कोई उपाय न रहे । अचानक दुर्भेक्ष 
आजाय, थज्ञ-पान न मिले | ऐसे अचानक कारणों के आने 
पर अपने शरीर को तेलरहित दीपक के समान खयमेव विनाश 
के सन्‍्मुख आया जान सन्‍्यास धारण करे | चार प्रकार आहार 
का त्याग कर पंचपरमेष्ठी के खरूप में तथा आत्मध्यान में 
लद॒लीन हो । यदि मरण में किसी प्रकार का संदेह जाने, तो 
नियमरूप ऐसी प्रतिज्ञा करे कि “इस रोग-उपसर्ग-अग्नि आदि 
से जो मृत्यु हो, तो मेरे चारप्रकार आहार का तथा आत्मा सिवाय 
अन्य सर्व पदार्थों से ममत्वभाव का त्याग है, यदि इतने काल 
तक बचूंगा या इस दुखसे बचूंगा, तो आहार-पान परिग्रह्यदि 
पूवेचत्‌ या इस प्रकार घटाकर ग्रहण करूंगा” । इस प्रकार 
एकाएक काय से ममत्व छोड़, शान्त-परिणामोंयुक्त चार प्रकार 
आहार का त्याग कर ससमाधिसरण करना, सो अविचार-समाधि- 
मरण कहाता है ॥ 


अविचारसमाधिमरण करनेवाले को जैसा कुछ द्रच्य-श्षेत्र- 
काल-भाव कमेयोग से मिलजाय, उसी में परिणामों की 
थिरतापूषेक आत्म-हित करना योग्य है परन्तु सविचारसमाधि- 
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मरण करनेवाले को तो समाधिमरण के योग्य द्रव्य-क्षेत्र 
काल-माव मिलाना अवश्य है। अतएघ यहां चारों का संक्षिम 
खरूप कहाजाता है ॥ 

द्रव्य--यद्यपि अविरत-सम्यग्दष्टी तथा व्यवहार-सम्पस्दरी 
भी अपनी योग्यतानुसार समाधिमरण करसक्ते हैँ | तथापि 
साधक-भ्रावक के प्रकरण में त्रतधारक को ही समाधिमरण 
करने का अधिकारी आचार्यों ने बताया है ।। 

क्षेत्र--जिस क्षेत्र में समाधिमरण कराने में तथा बेयाग्रत्त 
करने में प्रवीण धर्मात्माओं का समागम हो | समाधिमरण 
करने के बिरोधी राजा-मंत्री आदि न हों। सब प्रकार की 
अनुकूलता हो, विशेष मोह-ममत्व का कारण तथा ख्त्री, नपुंसक, 
पशु आदि का संघट्ट वा कोलाहल न हो । जिस जगह विशेष 
शीत, उष्ण, डांस, माछर आदि बाधक कारण न हों, तथा 
क्षेत्र अपवित्र, असुहाबना और दुर्गेधित न हो ॥ 

काल--अपना शरीर बहुत हृद्ध तथा इन्द्रियाँ शिधिल होती 
जान अधिक से अधिक १२ वे पेइतर से समाधिमरण करने 
योग्य सामग्री का समागम मिलावे। समाधिमरण के लिये शीत 
ऋतु बहुत अनुकूल होती है । जिस समय उस क्षेत्र में अकाल, 
मरी आदि चित्त-विक्षेप के कारण उपस्थित हों, उस समय समा- 
घिमरण न माड़े, क्योंकि ऐसे समय समाधिमरण करानेबालों 
का समागम मिलना वा चित्त स्थिर रहना कठिन होजाता है || 

आवय--समाधिमरण करनेवाले के परिणाम शोक-भय-चिन्ता- 
मोह-ममस्व रहित, संसार-शरीर-भोगों से बिरक्त, मन्दकपाय- 
युक्त, धमे में उत्साइबान तथा आत्मकल्याण की इच्छारूप हों ॥ 

यहां कोई प्रश्न करे कि बचपन से ही घमेसाघन करने तथा 
युवा-अवस्था से ही समाधिमरण के अन्‍्यास करने की क्‍या 
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आवश्यकता है ? जब मरणकाल समीप आवे, तभी धमेसाधन 
या समाधिमरण करना योग्य हे। तिसका समाधान-जो पुरुष 
बचपन तथा जवानी में धमे-म्र तथा समाधिमरणके स्वरूप से 
अज्ञ रहते हैं, वे अन्तसमय धमेध्यानपूषेफक शरीर छोड़ने को 
समथे नहीं होसक्ते । जिस प्रकार युद्धक्रेया का न जाननेवाला 
एवं अभ्यासरहित पुरुष युद्ध के समय शत्रु के शसत्रों का प्रहार 
देखकर तथा मार २ के भयंकर शब्द सुनकर युद्धखल में नहीं 
ठहरसक्ता और न झ्त्रु का साम्दना करके जय पासक्ता है। 
उसी प्रकार जिसने पहिले से ही धमेज्ञान की प्राप्ति तथा धर्म- 
साधन न किया हो, समाधिमरण करने योग्य परिणामों की 
निर्मेलता-निरमेमत्वता का अभ्यास न किया हो, समाधिमरण 
की क्रिया देखी-सुनी न हो, वह अन्तसमय समाधिमरण नहीं 
करसक्ता । जैसे मलिन वस्तु पर अच्छा रंग नहीं चढ़सक्ता, 
उसी प्रकार उस को अन्तसमय समाधिमरण करने में रुचि 
उत्पन्न होना असंभव है ॥ 


'मगवतीआ राधनासार में कहा है कि “जहांतक संभव हो, 
समाधिमरण करनेबाला अंतसमय मुनिव्रत घारण करे। सबे 
परिग्रह तजे । देह से निरमेमत्व हो शझिर, डाढ़ी, मूंछ के केश 
लोंच करे। मयूरपिच्छिका धारण करे” | उत्द्ृष्ट प्रतिज्ञाधारकों 
को ( दशवीं, ग्यारहवीं प्रतिमावालों को ) मुनिव॒त धारण करना 
सहरू है, इसलिये उनको मुनित्रत धारणपूबेक ही समाधिमरण 
करना चाहिये। यदि कोई श्रावक उपसगे, परीषह सहने को 
असमथे हो या ऐसा सुअवसर तथा योग्यता उसे न मिले, तो 


अपने शह में वा शहस्थ अवस्था में ही एकान्तस्थान में दो-चार 
धमोत्माओं को पास रखकर अपना कार्य सुधारे | 
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प्रथम ही अपने कुदुम्बी आदि को हस प्रकार सम्बोधन कर 
ममत्व छुड़ावे, “हे इस झरीर के माता-पिता-ख्री-पृत्रादि हो ! 
अब यह शरीर मरण अथांत नाश के सन्प्मुख हुआ है । तुम्दारा 
अब इस से छुछ भी प्रयोजन सघनेवाला नहीं है। हमारा 
तुम्हारा शतना ही संयोग था, सो पूरा हुआ | संयोग, वियोग 
फी यही दशा एक २ दिन सब पर बीतनेवाली है । एक २ दिन 
सब को कर्म-जनित शरीरादि सामग्री छोड़ परलोक जाना है। 
इसलिये म्ुुश्न से मोह-ममत्व छोड़कर शान्तमभाव घारण करो। 
और मेरे कल्याण के सहायक होओ” इस प्रकार उन्हें समझाकर 
निमेमत्व हो, पृत्रादिक को शहस्थी का भार सोंप, जिस को जो 
कुछ देना-लेना हो, देवे-लेवे । दान-पृण्य करना हो, करे | पीछे 
निःशल्य होकर अपने आत्मकाये में लंगे ॥ 


समाधिमरण करनेवाला सुदावने तथा खच्छ स्थान में शुद्ध 
संस्तर# पर पूबे या उत्तर को मुंह करके बैठे ( भगबती आशा, )। 
संपूर्ण परिग्रदसे निर्ममत्व हो, पंच-परमेष्ठी के प्रति अपने पूर्वक्ृंत 
दुष्कमों की आलोचना करे, पश्चात्‌ इसप्रकार द्ादशालुप्रेक्षा का 
चिंतवन करे।-- 

है जीव! इस संसार में किसी मी वस्तु का संयोग थिर नहीं 
है । राजा-राना-चक्रवर्ती तथा साधारण पुरुष सभी अपनी २ 
आयु पूरी करके पर्यायान्तर को भ्राप्त होते हैं | तेरी आयु भी 
क्षण २ घटरही है। योवन, शरीर, धन, पृत्र, ख्री, आदि का 
संयोग जलबुदबुदवत्‌ क्षणभंग्रर है, संसारकी ऐसी अधिरता 
जान फिर तू निश्चिन्त क्यों होरहा दे! अपना आत्मद्वित शीघ्र 
कर । ( अधिर भावना ) ॥ 


# स्वच्छ पवित्र ध्ृथ्यीतऊछ पर योग्यताबुसार पियाँर या घास का विछोना हो 
अथवा उस पर ऊपर से एक खच्छ बचस्छ या चठाई हो |. - ह 
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हे जीव! इस संसार में तेरा कोई भी सहाई नहीं है, तेरे ही 
किये हुए पृण्य-पाप के अनुसार तुझे सुख-दुख प्राप्त होता है। 
देवी, देवता, माता, पिता, कुठम्बी आदि कोई मी तेरी रक्षा 
करने को, तर दुख मिटाने को, समर्थ नहीं हैं।सम्पूणे धन-स- 
म्पत्ति खच्चने पर भी एक क्षण आयु नहीं बद्सक्ती, अतएव संसार 
की इस प्रकार अशरण अवस्था जान तू अपनी संभाल शीघ्र कर। 
( अशरण भाषना ) ॥ 

हे आत्मन! यह जन्म-जरा-मरणरूप संसार अनादि-निधन, 
अनन्त दुःखों का सागर और कल्याणरहित, नित्य पंच-परिवतेन 
रूप हे | चारों गति मरण, शोक, भय, तृष्णामय. हैं । संसार में 
एक आत्मा के सिवाय सब परपदाथे हैं अतएबं सब से ममत्व 
छोड़कर निज में ममत्व जोड़ना ही आत्महित है। ( संसार- 
भावना ) ॥ 
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पंचपरिवतेन का स्वरूप ॥ 


जन्म-मरण प्रारंभ करके वार २ पूर्ण करन को परिभ्रमण, 
परिवतेन या संसार कहते हैं, सो पांच भेद रूप हे । यथा:-द्रच्य, 
क्षेत्र, काल, भव और भाव | यहां असंगानुसार इन का संक्षिप्त 
एवं स्थूल खरूप कहाजाता है, विशेष खरूप श्री गोमरसारजी 
से जानना ॥| 
(१) दृव्यपरिवतेन--इसका दूसरा नाम पुद्धलपरिवतैन भी 
है। इस के दो भेद हैं। नोकमे-परिचतेन और कमे परिवर्तन ।। 
नोकसेपरिवलेन--औदारिक, वैक्रियक, आहारक तीन 
शरीर सम्बन्धी छः पर्याप्ति होने के योग्य पुद्वल-बर्गणाओं को 
नोकर्मबगेणा कहते हैँ । किसी जीवने किसी समय जिन 
नोकमे-वर्मेणाओं को स्पशे, रस, गंध बर्णादि करि तीज, मध्यम, 


आवक-घर्म-संभड । र्शे९ 


मन्द भाव टलियेहुए यथासंभव अद्ण किये। पश्चात समयों 
में तिन वगेणाओं की निजेरा होती रहती है। इसप्रकार 
अनंतवार अग्रहद्दीत# के समय-प्रबद्धों को ग्रहण कर २ छोड़े, 
अनंतवार मिश्र# को ग्रहण कर २ छोड़े तथा अनंतवार ग्रहीत# 
वर्गगाओं के समय प्रबद्ध को भी ग्रहण कर २ छोड़े | ऐसा 
करतेहुए जिस समय, उन्हीं प्रथम समय में ग्रहण किईं र 
नोकमे वगेणाओं को, गणना में उतनी ही तथा वैसे ही स्पशे, 
रस, गंध, व्णांदि को लियेहुए ग्रहण करे । ऐसी क्रिया होने के 
सप्तुदायरूप सम्पूणं काल को एक नोकमे-परिवततेन काल 
कहते हैं ॥ 

कमपरिवतन-ज्ञानावरणादि अष्टकर्म रूप होने योग्य पुद्धल 
वर्गणाओं को कमेवगेणा कहते हैं। किसी जीवने किसी 
समय आउट ग्रकार कमेरूप होने योग्य कार्माण-बर्गणा ग्रहण 
किई, समय अधिक आवलीमात्र आबाधा-काल व्यतीत होने 
पर उनकी निजेरा होने रगती है। इस के अनंतर जैसा 
अनुक्रम नोकमंपरिवतेन विषें कहा है, तेसे ही अग्रहीत, मिश्र 
तथा ग्रहीत के समय ग्रबद्ध को अनंत २ वार ग्रहण करि २ 
छोड़े, इस प्रकार करतेहुए वह जीव जिस समय प्रथमवार 
ग्रहण किददेहुई कमे-वर्गणाओं को, उतने ही ग्रमाण ग्रहणकरि 
कर्मत्वभाव को प्राप्त करे, उस बीच के सम्पूणे कारू को एक 
कमेपरिवतेन काल जानो ॥ 

#जो परमाणु पहिले कभी प्रहण न किये द्वों, प्रथम ६ं। नये ग्रहण किये जांय सो 
अग्नद्दीत, जो पह्िछे अहण किये जाकर फिर अहण किये जांय सो अ्रह्दीत तथा कुछ 
नये, कुछ पूर्व में अहण किये हुए मिलकर ग्रहण किये जांय सो मिश्च कहते हैं ॥ 
प्रगट रद्दे कि अनादिकाल से एक २ जीवने अनंत २ पुद्ल, समय २ अदृण किये, 
तो भी, छोक में बहुत से कप्नहीत परमाणु अब भी मोजूद दें । अथवा जब नया 
परिवतन छुरू होता दे तब पूबे-परिवतेन में प्रहण किये हुए परमाणु भी अग्रह्दीत 
कहलाने लगते हैं 0 


२४० आवक-धर्म-संग्रह । 


(२) क्षेत्रपरिषलेन-यह भी दो प्रकार का दे । स्ववेत्रपरिष- 
तैन और परक्षेत्रपरिवर्तन ॥ 


खक्षेत्रपरियलैन-कोई जीव प्रथम समय जघन्य अवगा- 
हनायुक्त सुक्ष्म-लब्धि-अपयोधप्तक निगोदिया का शरीर घारण 
करे, पश्चात्‌ तिस से एक प्रदेश बढ़ती अवगाइना को धरे । इस 
प्रकार क्रम से एक २ अदेश बढ़ाताहुआ महामत्स्य की उत्कृष्ट 
अवगाहनापर्यत शरीर धारण करे, बीच में जो ऋ्रमरद्दित 
अवगाइनायुक्त शरीर धारण करे, सो गिनती में नहीं। ऐसा 
करते हुए जितना समय लगे, सो सब एक स्त्षेत्रपरिवतेन 
काल जानो ॥ 


परक्षेत्रपरिचलेन-फोई सूक्ष्म-लब्धि-अपर्याप्क्त निभो- 
दिया जीव जधन्य अवगाहना के शरीर को धारणकर मेरु 
के नीचे, लोक के मध्यभाग में इस प्रकार जन्म ले, कि उस 
जीव के मध्य के ८ प्रदेश, लोक के मध्य के आठ भश्रदेशों 
पर आजोय# । पश्चात्‌ आयुपू्ण होने पर मरकर संसारअमण 
करता हुआ फिर किसी कालमें उतने ही प्रदेश प्रमाणें अवगा- 
हना का शरीर धारणकर उसी क्षेत्र में जन्म ले, इसी भांति 
शरीर की अवगाहना के बराबर असंख्यात भ्रदेश-प्रमाण वार 
उसी क्षेत्र में उसी प्रकार जन्म ले, पश्मात्‌ एक प्रदेश प्रमाण 
अधिक क्षेत्र को बढ़ाकर» जन्म ले, ऐसे ऋमसे श्रेणीबद्ध एक २ 
अरनन- कल कम डे 


# सूक्मलब्धिअपयोप्तक निगोदिया के शरीर की अवशाहइना असंख्यात- 
प्रदेश अरमाण होती दे इसलिये छोक के मध्य के ८ प्रदेशों को अपने आठ रुखिक 
( मध्य के ) अदेशों से दाबता तथा और भी आसपास के क्षेत्र को रोकता है ॥ 

> प्रदेश भागे बढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं है कि पहिलछे प्रदेशों को भी शामिल 


करके उतना बढ़ा शरीर करे । किन्तु आगे एक २ देश कमसे बढ़ाता जाय, पीछे 
के प्रदेश चाहे छूटते जाय ॥ 


आवक-घर्म-संग्रह । २४१ 


प्रदेश बढ़ाताहुआ लोकाकाश के सम्पूर्ण प्रदेशों में जन्म ले, 
ऋक्रमरहदिित प्रदेशों में जन्म लेना गिनती में नहीं, इसप्रकार 
लोकाकाश के सम्पूर्ण प्रदेशों में जन्म तथा मरण करने में 
जितना काल लगे, सो सब एक परक्षेत्रपरिवतेन काल जानो ॥। 


(३) कालपरिवतेन-कोई जीव उत्सरपिणीकाल के प्रथम 
समय में उत्पन्न हुआ, मरकर संसार में भ्रमण करता २ फिर 
किसी उत्सर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न हो, हसी प्रकार 
ठुतीयादि समयों में क्रम से जन्म ले २ कर उत्सर्पिणी के दश 
कोड़ा-कोड़ी सागर व अवसर्पिणी के दश कोड़ा-कोड़ी सागर 
इसप्रकार २० कोढ़ा-कोड़ी सामर ( कल्प-काल ) के समयों 
को क्रमपूर्वक जन्म ले २ कर पूर्ण करे, क्रमरहित गिन्‍्ती में 
नहीं । ऐसा करने में जितना काल व्यतीत हो, सो सब एक 
कालपरिवतेन जानो ॥ 

(७) भवपरिवलेन-कोई जीव प्रथम नरक में दश हजार बर्षे 
की जघन्य-आयु पाकर जन्मा, आयु पूर्ण होने पर मरा, पीछे 
संसार भ्रमण करते २ फिर किसी काल में उतनी ही आयु 
का धारक हुआ, इसप्रकार दश हजार बषे के जितने समय 
होते हैं, उतने वार दश २ हजार बषे की आयु का ही धारक 
होय, पीछे क्रम से एक २ समय अधिक, आयु धारण कर २ 
नरकायु का उत्कृष्ट ३३ सागर प्रमाण कारू पूणे करे | इसी 
प्रकार देवायुकी जघन्य-स्थिति दश हजार बे से लेकर उत्कृष्ट- 
स्थिति ३१ सागर# तक तथा मनुष्पाथु-तिश्नचायु की जघन्य- 
स्थिति अंतर्सृहृते से लेकर उत्कृष्टरेबति तीन पल्य पर्यत ऋ्रमपूर्षक 


# देवायु भें ३१ सागर से अधिक आयुका घारक नियम से सम्यक्ती मोक्ष- 
सार्यीदी होता है अतएव उसे परिव्तेन गईं करना पढ़ता, इसीलिये यहां ११ सागर 


कद्टा है ॥ 
३१ 


२४२ भावक-घमम-संग्रह । 


एक २ समय बढ़ाता हुआ पूर्ण करे। क्रमरहित भिन्‍्ती में 
नहीं । ऐसा करतेहुए चारों आयु के पूर्ण करने में जितना काल 
लगे, सो सब एक भवपरिवतेन काल जानो ॥ 


( ५ ) मावपरिवतेन--योगस्थान, अलुभाग-अध्यवसाय 
स्थान, कपाय-अध्यवसाय-स्थान, स्थिति-स्थान इन चारों का 
परिवतेन क्रमपूर्वक पूर्ण होना, सो एक भावपरिवर्तन काल है 
अर्थात्‌ किसी जीव के जिस समय जघन्य स्वितिस्थान, जघन्य 
कपाय अध्यवसायस्थान, जघन्य अनुभाग अध्यवसायस्थान और 
जघन्यही योगस्थान हो, तब मावपरिवतेन का आरंभ जानो | 
तहां योगखान के तो एक २ स्थान क्रम से पलटकर उत्स्ृष्ट 
पयेत असंख्यातस्थान पू्णे हों और शेष तीनों ज्यों के त्यों 
जघन्यरूप ही रहें। इसप्रकार जब योगस्थान पूर्ण होचुकें, तब 
अलुभाग-अध्यवसायस्थान पलटकर दूसरा हो, शेष दो का 
जघन्यस्थान ही रहे । इस प्रकार योगस्थानों की पलटनपू- 
वेक असंख्याव-लोक-प्रमाण अजुभाग-अध्यवसायस्थान क्रम से 
पलट २ कर पूर्ण द्वोचुकें, तब कपाय-अध्यवसाय का दूसरा 
स्थान हो, इसप्रकार योगशथान, अज्ुभाग-अध्यवसायस्थान- 
पूवेक, कपायाध्यवसायस्थान क्रम से पलटतेहुए असंख्यात- 
लोकप्रमाण. थूणे हों, तब स्थितिस्यान जघन्य से पलूठकर 
दूसरा अथोर्त एक समय अधिक हो, इसप्रकार सब कर्मों की 
मूल-उत्तर प्रकृतियों के स्थितिस्थानों के श्सी ऋमपूर्वक पलटने 
में जितना समय लगे, सो सब एक भाषपरिव्तेन काल जानो ।॥। 


'मावाथे--द्रव्य-परिवर्तन का काल अनंत है, उस से अनंत- 
गुणा क्षेत्र-परिवतेन का, उस से अनंतगुणा काल-परिवर्तन का, 
उस से अनन्तगुणा भव-परिचर्तन का और उससे अनन्तगुणा 
माव-परिवर्तन का काल है। इन पांचों परिवतनों के काल का 


शथावक-धर्मे-संग्रह । २४३ 


समूह एक परिवतेन कहता है । जीव मिथ्यात्ववश अनादिकाल 
से अपने झ्षमाशुभ परिणामों के अनुसार सुख-दुख भोगता 
हुआ ऐसे अनंत परिवतेन करचुका है इसलिये अब भवश्रमणके 
दुःखों से छूटने का प्रयलल करना अवश्य है।। 

दे जीव : तीनों लोकों में तू अकेला है, तेरा कोई भी साथी 
नहीं, अकेला ही जन्मता और अकेला ही मरता है, अकेला ही 
अपने कियेहुए शुभाशुभ कर्मो का फल ( सुख-दुख ) भोगता 
है। ख्री-पुत्रादि कोई भी साथी नहीं होते | केवल आत्मीक 
गुण (रल्त्रयग) ही तेरे साथी, तेरे खभावरूप हैं। उन्हीं के प्रभाव 
से तू मोक्ष-सुख पासक्ता है, इसलिये उन्हीं के बढ़ाने का यत् 
कर ( एकत्व भावना ) ॥ 

हे आत्मन्‌! तू इन कमे-शरीरादि पुद्धलों से प्रथक्‌ है, 
केवल अमघुद्धि से इन को अपने मानरहा है। तू सबोड़- 
चेतन और ये शरीरादि जड़ हैं । फिर इनमें तथा घर, सम्पत्ति, 
परिवार में एकता केसी? और इन का भरोसा कैसा ? व्यथे 
ही तू इन का भरोसा करता और इन के लिये पाप करके 
दुगेति का पात्र बनता है ॥ ( अन्यत्व भावना )॥ 

है आत्मन ! यह शरीर अछुचि माता के रज और पिताके 
वीये से उत्पन्न हाड़, मांस, मल, मूत्र का समूह है। इसमें 
रहतेहुए तुझे क्या ग्लानि नहीं आती * क्‍या तुझे चमड़े से 
लिपटा हुआ घिनावनी वस्तुओंका समूह यह शरीर सुहावना 
लगता है! जो तूं इसे अपना रहा है। भला ! विचार तो सही, 
संसार में जितनी अपविश्र वस्तुयें हैं बे सब एक शरीर के 
सम्बन्ध से ही अपवित्र हुई हैं | इतना होने पर भी यह शरीर 
थिर नहीं है, अतएव ऐसे अपबिश्न शरीर से ममत्व तजना 
ओर आत्मा के पवित्र होनेका म्यल करना ही श्रेष्ठ है। 
( अश्ुचित्वभावना, ) ॥ 


२४४ आवक-धर्म-संग्रह । 


हे जीव! मिथ्यात्व, अविरत, कपषाय के वज्चीभूत होकर 
मन-वचन-काय की प्रहत्ति करने से पुद्ढऊ-कर्मोका आख्रव 
होकर आत्मा से बंध होता है, जिससे आत्मा के ब्ञानदशनादि 
: शुणणों का घात द्वोता है, अतणव आत्म-गुणों की रक्षा के लिये 
इन मोद्ादि भार्वोकी त्यागना योग्य है। ( आख़वभावना ) ॥ 


हे आत्मन! मोह के मनन्‍्द पड़ने अथवा सबंधा अभाव होजाने 
से सम्यक्त्व, संयम तथा निष्कषाय भाव उत्पञ्न होते और योगों 
का निरोध होकर, नृतन कर्मों का आना रुक जाता है, 
अतएब आत्मद्दित के लिये जिस तिस प्रकार इस संवर अवस्था 
की प्राप्ति करना अवश्य है | ( संवरभावना )॥ 


हे आत्मन-शुभाशुभ कर्मों के उदयालुसार सुख-दुख की 
सामग्री के समागम होने पर समताभाव धारण करनेसे सत्ता- 
स्थित कर्मो का स्थेति-अजुभाग घटता और बिना रस दिये 
ही (कमेत्व शक्तिरहित होकर) निजेरा होती है, इस भकार संवर- 
पूवेक कर्मो का एकोदेश अभाव होना सो ( अविपाक ) निजेरा 
ओर सर्बेदिश कर्मों का अभाव होजाना सो मोक्ष है । अतएव 
मुक्ति प्राप्ति के लिये शुद्धोपयोग की ब्ृद्धि करना ही उचित 
'हे। ( नि्जेराभावबना ) ॥ 
हे आत्मन्‌ ! ये अनादि, अनंत, अक्ृत्रिम, पट-द्रव्यों से 
भराहुआ लोक १४ राजू ऊंचा, उत्तर-दक्षिण ७ राजू चोड़ा, 
पूवं-पश्चिम नीचे ७ राजू, मध्य में १ राजू , पांचवें खगे के अंत 
में ५ राजू, और ऊपर लोक के अंत में १ राजू मोटा है। 
यह पुरुषाकार ३४३ घन राजू प्रमाण घनाकार है । अधो- 
में ७ नरक पृथ्दी, सध्यलोक में असंख्यात द्वीप-सब्द, 
ऊध्वेलोक में १६ खगे, नव ग्रेवेयिक, नव अलुत्तर, पंच पंचोचर 
हैं, तिस से ऊपर अष्टमी भाग्मार-प्रथ्वी है, जिसमें ८ 


आवक-घर्म-संग्रह । २१४५७ 


नग्ीनेकी नाई ४५ छाख गोजन व्यासयुक्त सिद्धच्षिक्ा जड़ी- 
हुई है, सब से ऊपर लोक के अंत में भमरुक्तजीवों का स्थान 
(सिद्धालय ) है, जीव अनादिकाल से सम्पग्दशेन-ज्ञान-चारित्र 
की ग्राप्ति के बिना इस लोक में सवेत्र जन्म-मरण कररहा हे, 
अतणएव संसारअ्रमण से बचने के लिये आत्म-ग्रुणों की एकता 
को प्राप्त करना ही परम कतेज्य है । ( लोकभावना ) ॥ 


हे आत्मन्‌ | इस संसार-अमण में प्रथम तो नित्य-निमोद से 
निकलना ही महा कठिन है, फिर बे-इन्द्री, तेहन्द्री, चोइन्द्री, 
पंचेन्द्रिय का होना क्रमशः दुलेभ है। पुनः सेनी-पंचेन्द्रिय, 
मलुष्पपना, उच्चकुल, नीरोगता, आयु की पूर्णता पाना अति 
दुलेम है। तिस पर क्षयोपश्षमादि पंचलब्धियों को आप्त होकर 
सम्यक्त्व और चारित्र का उत्पन्न होना मह्दा कठिन है। सो यदद 
शुभ अवसर आय प्राप्त हुआ है अतएवं ऐसे दुलेभ-संयोग को 
पाकर अनन्त-काल-स्थाई खस्थान ( मोक्ष ) की श्रास्ति का यत्र 
करना योग्य है। ( बोधिदुरूमभावना ) ॥ 


हे आत्मन्‌ ! धर्म आत्मा का खमाव है, वह निश्यनय से 
यद्यपि अकथ है तथापि व्यवद्दारनय से रलत्रय, दशलरूक्षण, 
जीवदया रूप है, इस निज-सखभाव रूप आत्म-धर्म को प्राप्त 
करना ही जीवका परम द्वित है, इस निज सम्पति को पाकर दी 
यहजीव सथ्या सुखी दोसक्ता है अतएवं इस को धारण करना 
ही श्रेष्ठ हे। ( घधमे-भावना ) ॥ 

ये द्वादश-मावना वेराग्य की माता, संबेग-निर्बेद की उत्पा- 
दक हैं, इनके चिंतवन करने से संसारसे पिरक्तता होकर दशेन-- 
ज्ञान-चारित्र-तप-भावनाओं में गाढ़-रुचि उत्पन्न होती हे अतएब 
समाधिमरण करनेबाढा इन भावनाओं-आराधनाओं युक्त पंच- 
परमेष्ठी के गुणों का तथा आत्मयुणों का चिंतवन करे। 


पुनः निकटवर्ती साधर्मी भाइयों को भी चाहिये कि समाधि- 
मरण करनेवाले का उत्साह हरसमय बढ़ाते रहें, धर्मध्यान में 
सावधान करते रहें | वैयाहत्य करते हुए सदुपदेश देवें और 
रलत्रय में उपयोग थिर कराजें॥ हैँ 

अब समाधिमरण करनेवाला अन्त समय में किस प्रकार 
आहारादि को घटावे तथा क्या चिंतवन करे सो लिखते हैं । 
प्रथम ही अन्न के बदले क्रम २ से दूध पीने का अभ्यास डाले, 
पीछे छांछ और तिस पीछे प्राशुक जल ही रवखे, जब देखे कि 
आयु दो-चार प्रहर या १ दिन की ही शेष रही जानपड़ती 
है, तब शक्ति-अदुसार चारप्रकार आहार का त्याग करे । योग्यता 
तथा आवश्यकतानुसार ओढ़ने-पहिरने मात्र अल्प बस्तर का परिग्रद्द 
रखे, यदि शक्ति ओर सब प्रकार की योग्यता हो तो वस्रादिक 
से परिग्रह त्याग, मुनित्रत धार दठृण के संस्तर पर प्मासन 
या पर्यकासनसे बेठजाय, यदि बेठने की शक्ति न हो, तो लेट 
जाय और मन, बचन, काय की थिरकर धीरे २ समाधिमरण 
में दृढ़ करनेवाले पाठ पढ़े अथवा साधमीजनों के बोलेडुए 
पाठों को रुचिपूषेंक सुने, जब बिलकुल शक्ति घटजाब तो 
केवल णमोकार मंत्र ही जपे, पंचपरमेष्ठी का ध्यान मात्र करे, 
जब यह शक्ति भी न रहे, तब निकटवर्ती धर्मात्मा हा धीरे 
२ मीठे खर से उसे सावधान करते हुए, केवल अद्देत-सिद्ध 
या सिद्ध नाममात्रही सुनावें। यह बात ध्यान में रहे कि समाधि- 
मरण करनेवाले के पास छुटम्बी या कोई दूसरे आदमी सांसा- 
रिक बातालाप न करें, कोई रोवें गावें नहीं, कोलाहल न करें, 
क्योंकि ऐसा होने से समाधिमरण करनेवाले का मन उद्धेग- 
रूप होजाता है । अतएव हरएक सजन को यद्दी उचित है कि 
उसके निकट संसार, शरीर, भोगों से बिरक्त करनेबाली चचों 
बातों करे, तथा आगे जो बढ़े २ सुकुमाल आदि सत्पुरुषों ने 


आाषक-चर्म-संगह । २३७ 


भारी २ परीषद-उपसग सहकर समभावों पूर्वक समाधिमरण 
साधा, तिन की कथा कहे, जिससे समाधिमरण करनेवाले के 
चित्तमें उत्साह और थिरता उत्पन्न हो। इसप्रकार समतासहित, 
ममतारहित शरीरका त्यागकरना समाधिमरण कहता है ॥। 

समाधिमरण के नीचे लिखे पंच अतीचार व्यागने योग्य 
हैं। क्योंकि इन के लगने से समाधिमरण दूषित होजाता है । 

(१) जीवित-आइहंसा---ऐसी वाछा करना कि यदि में 
अच्छा हो जाऊं और कुछ काल और भी जीऊं तो अच्छा है।। 

(२) सरण-आइदंसा--ऐसी वांछा करना कि दुःख बहुत 
होरहा है, यदि शीघ्र मरजाऊं तो अच्छा है ॥ 

(३) मिन्नानुराग--माता, पिता, ख्री, पृत्र, मित्र आदि 
की ग्रीति का सरण तथा मिलने की इच्छा करना ।। 

(४ ) सखुख्वानुबंध--आगामि पयोग में सुख की इच्छा 
तथा पूर्बेकाल में भोगे हुए भोगों का सरण करना ।॥। 

( ५ ) निदानबंध--परभव में सांसारिक विषयभोगों की 
ग्राप्ति की चांछा करना ॥ 

लाभम--जो अणुव्रती सत्पुरुष अतीचाररहित सनन्‍्यासमरण 
करते हैं, वे अपने किये हुए व्रत रूपी मन्दिर पर मानो कलश 
चढ़ाते हुए खर्ग में महद्धिक देव होते हैं, पुनः दोचार भव में ही 
सचे आत्मिक निराकुलित खरूपानन्द को प्राप्त होते हैं। क्योंकि 
समाधिमरण के भलेप्रकार साधने से अगले जन्म में इसकी 
बासना चलीजाती है, जिससे वह जीव वहां उमर सम्हालते 
ही बिराग-रुचि होकर निग्नेथपना धारने का उत्साही होता 
और शीघ्रही घुनित्रत धारणकर, झुद्धखरूप को साध, मोक्ष 


प्राप्त कर सक्ता है ।। 
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२४८ आवक-धर्म-संग्रह । 


अभिवंदन प्रकरण ॥ 
( भद्रबाहु संहितालसार #) 

अग्नती, बती, ब्रह्मचारी, उत्तम आवक तथा निप्रेथ- 

गुरु आदि के, एक दूसरे से अभिवंदन करने की पद्धति॥ 
गुरु ( मुनि ) के अथि आवक हम ” कहे ॥ 

४ ल्‍ ॥ गुरु ( मुनि ) बदले में उत्तम -आवकों को 

“धर्मइद्ध! साधारण ( सामान्य ) पुरुषोंकी 'धर्मेलाभ' और 
शूद्रोंकों पाप क्षयतु' कहें ॥ 

(३ ) बक्षचारी को श्रावक वन्दना कहे ।। 

(9) बह्मचारी बदले में श्रावक को (ुृण्यत्ृद्धि! अथवा 
दशेनविशुद्धि' कहें ॥। 

(५) श्रावक आर्यिका को वंदामि' कहे ॥+ 

(६ ) आरयिका भी श्रावक को धर्महद्धि और सामान्य पुरु- 
बोंको 'धर्मलाभ' कहें ॥। 

(७ ) बती श्रावक अथोत्‌ सहर्मी आपस में चछाकार' 
करें तथा विरक्त ( उदासीन श्रावक ) से भी “इच्छाकार' करें |। 

(८ ) शेष जेनी मात्र आपस में जुहार ( जुहारु ) करें।॥। 

(९) शहस्थ अपने लोकिक व्यवद्दार में जेठों, बड़ों को 
“नमस्कार करें०८॥ 


+ और अंथथों में यह विषय देखने में नहीं आया ॥ 

+ यह किसी अंथ में नहीं मिला कि श्राविका, आयिका के प्रति क्‍या कद्दे और 
आर्थिका बदले में श्राविका से क्या कह्दे, परन्तु बुद्धि में भाता है कि भ्रावक की 
नाई भ्राविका भी आर्थिका श्रति बंदामि कहे और आर्थिका आबकों की नांई भरा- 
विका को धर्मवृद्धि कहे ॥ 

> जेठे-बड़े अपने से छोटों को बदले में क्या कहें १ ऐसा कहीं देखने में नहीं 
आया, परंतु बुद्धि में जाता है कि “सुखी होहु” आदि आशीवांदात्मक-वचन कहें॥ 


ता , 
श्रायक-घर्म-संग्रह । २४९४० 


(१० ) इनके सिवाय और पुरुषों प्रति भी उन की योग्य- 
तालुसार यथायोग्य विनय करना चाहिये || क्‍ 

(११) विद्या, तप, ओर गुणों करके श्रेष्ठ पुरुष, अवस्था 
में कम होते हुए भी ज्येष्ट (बड़ा) माना जाता है ॥ 

( १२ ) सत्रपाहुड़ में दशवीं-ग्यारहवीं प्रतिमावाले उन्क्रष्ट- 
श्रावकों को इच्छाकार'ं करना लिखा है, अर्थात्‌ में आप 
सरीखे होने की इच्छा करताहूं ॥ 

(१३ ) ग्यारहवीं प्रतिमावाले आपस में इच्छामि' करें, 
( सागारधर्माम्तत और धमेसंग्रह भरा, ) 

( नोट ) यहां पर ब्रती खी-पुरुषों को श्रावक और शेप 
सबकी सामान्य गृहस्थ समझना चाहिये ॥। 
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सूतकश्नकरण ॥ 


प्रगट रहे कि सतक में देव-गुरु शाख़ का पूजन-स्पशन. 
मन्दिर के वस्त्र पात्र का स्पशेन तथा पात्रदान वर्जित है ॥ 
सतककाल पूण्े होने पर प्रथम दिवस पूजन-प्रक्षाल तथा पात्र- 
दान करके पवित्र होवे | सतक का विधान इस प्रकार है;-- 

(१) बृद्धि अथात्‌ जन्म का खतक ( खुआ ) १० दिन का- 
माना जाता है ॥ 

(२) खत्री का गर्भ-जितने माह का पतन होय, उतने दिन 
का सतक मानना चाहिये, यदि ३ माह से कम का हो, तो 
तीन दिन का खतक मानना चाहिये ।। 

(३ ) प्रसती-खीको ४५ दिन का* सूतक होता है, इस के 
पश्चात्‌ वह स्लान-दशन कर के पवित्र होवे ॥। । 


# कहीं २ चालीस दिन का भी माना जाता है ॥ 
३३ 





२५० आवक-धर्म-संग्रह। 


(9) प्स्तिख्यान को १ माह का सतक अर्थीात्‌ अछ्ुद्धता 


कही है ।॥। 
( हे रजखला ( ऋतुबती ) खस्री की पांचवें दिन शुद्धता 
होती है ॥ 


(६ ) व्यभिचारिणी स्लरी कभी भी छझुद्ध नहीं होती, उस के 
सदाद्दी सूतक है| 

(७) मृत्यु का सृतक १२ दिन का मानाजाता है ॥ 

(८ ) तीन पीढ़ी तक १२ दिन, चाथी पीढ़ी में १० दिन, 
पांचवीं पीढ़ी में ६ दिन, छट्ठी पीढ़ी में » दिन, सातवीं पीढ़ी 
में ३ दिन, आठवीं पीढ़ी में १ दिनरात, नवमी पीढ़ी में दो 
प्रहरद और दशवीं पीढ़ी में ख्ानमात्र से शुद्धता कही है ॥ 

(९ ) जन्म तथा मृत्यु का सूतक गोत्र के मनुष्य को ५ 
दिन का होता है ॥ 

( १० ) ८ वर्ष तक के बालक की मृत्यु का रे दिन का 
और तीन दिन के बालक का १ दिन का सूतक जानो ॥ 

(११ ) अपने छुल का कोई गृहत्यागी अर्थात्‌ दीक्षित 
हुआ हो उस का सन्‍्यास मरण अथवा किसी छुटम्बी का संग्राम 
में मरण होजाय, तो १ दिन का खूतक होता है । यदि अपने 
कुल का देशान्तर में मरण करे और १२ दिन पूरे होने के 
पदिले मालूम हो, तो शेष दिनों का सूतक मानना चाहिये, यदि 
दिन पूरे होगये हों, तो ख्ानमात्र खूतक जानो | 

(१२ ) घोड़ी, भैंस, गो आदि पश्चु तथा दासी अपने 
आंगन ( गह ) में जने, तो १ दिन का खतक डोता है, यदि 
गृह बाहिर जने तो सतक नहीं होता ॥ 

( १३ ) दासी-दास तथा पुत्री के प्रसृति होय गा मरे, तो 
३ दिन का सतक होता है। यदि गृह बाहिर होय तो सूतक 
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नहीं होता । यहां पर झत्यु की सुख्यता से ३ दिन का कहा है, 
प्रसति का १ ही दिन का जानो ॥ 

( १४ )अपने को अप्नि में जलाकर ( सती होकर ) मरे तिस 
का ६ माह का तथा और २ हत्याओं का यथायोग्य पाप 
जानना ॥ 

(१५) जने पीछे मेंस का दूध १५ दिन तक, गाय का 
१० दिन तक और बकरी का ८ दिन तक अछुद्ध है, पथ्रात्‌ 
खाने योग्य है ॥ 

प्रगट रहे कि कहीं २ देश भेद से सतकविधान में भी 
भेद होता है, इसलिये देशपद्धति तथा शाख्रपद्धति का मि- 
लान कर पालन करना चाहिये ॥ 


सत्री-चारित्र ॥ 

(१ ) सूत्रपाहुड़ में कहा है कि ख्री “छुलिका” भी हो 
सक्ती दे। पुनः यह भी कहा है की उनकी योनि में, स्तन की 
बीटियों में, नाभि में तथा कांखों में लब्धि-अपयाप्तक मनुष्य 
उत्पन्न होते रहते हैं । ऐसी दक्शा में उनकी मह्त्रत की दीक्षा 
कैंसे होसक्ती है ?! क्यों कि उनसे सर्वेप्रकार की हिंसा का 
त्याग नहीं होसक्ता | जो सत्री सम्यकत्व करि झुद्ध है वह 
मोक्षमा्ग संयुक्त कही है, परन्तु तीव्र (अपनी शक्तिभर ) चारित्र 
घारण करने पर भी उसके मद्दात्रत की दीक्षा नहीं होती ॥। 

(२ ) दौलतक्रियाकोष के दानप्रकरण में कद्दा है कि 
“तीन उत्तम वर्ण की खियां ही आर्यिका होसक्ती हैं | आयिका 
एक सफेद साड़ी, पीछी, कमंडल, शास्त्र रकखे, बेठकर कर- 
पात्र आहार करे, केश छोंच करे”। तथा “अक्षचारिणी आविका 
मध्यमपात्र में मध्यम हे” ॥ 
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(३ ) श्रीमूलाचारजी में नीचे लिखे अजुसार कद्दा है। 
“अर्थिकानि के इक्ष-मूलादि योग न द्वोय है अरथांव्‌ इक्षादि 
के कोटर में एकान्त रहकर तप करने की आज्ञा नहीं है। 
अर्गिका परस्पर अनुकूल रहें, परस्पर मत्सर, इेपाभाष न रक्‍्खें, 
आपस में रक्षण, प्रतिपालन में तत्पर रहें, क्रोध, बेर, कलह, कुटि- 
लता रहित हों, न्यायसाग में प्रवतेनेवाली, मर्यादावान्‌ , लो- 
कापवाद से भयभीत, लज्ञायुक्त तथा दोनों कुछ ( सासरा और 
पीहर ) के योग्य जिनका आचरण हो अथोत्‌ मयांदावान्‌ , 
लजावान्‌ और क्रियावान्‌ हों || 


पढ़ेहुए शाखत्रोंका पठन-खाध्याय-पाठ, शाखश्रवण, अपने 
जाने हुए शास्रों का व्याख्यान, श्ुत का चिंतवन, दाद- 
शानुप्रेश्ञा का चिंतवन, बारह प्रकार तप, इन्द्रियनिरोध, वि- 
नय इन शुभ क्रियाओं में आयिकायें सदा उद्यमी रहें | विकार- 
रहित वचन ( सफेद साड़ी ) पहिरें ( रंगीले और शौकीनी के 
वेख्र न पहिरें ) विकार तथा संस्काररहित शरीर रहें, रज- 
पसेवकरियुक्त, ख्नानादि रहित हों# धमेयुक्त, दीक्षायुक्त, 
शीलवान्‌ विशुद्ध दों, सक्केश रहित हों ॥। 


203 नगर के न अति निकट रहें न अति दूर रहें। जहां 
असंयमी तथा ग्रहस्थ न रहते हों, जहां परदारालम्पट, चोर, 
ठग, दुष्ट-तिर्यचादि न रहते हों तथा झुनियों का संचार जहां न 
हो, जहां मलमृत्रादि उत्सग करने का खान गुप्त हो, 
ऐसे खान में रहें। दो आयिकाओं से कम न रहें अर्थात्‌ अकेली 
फभी न रहें, अधिक हों तो उत्तम है ॥ 


लजजजज-+--+-+हतहत।॥हततहत/हस॥ ||॥||_|_|॥|॥|॥ 
# आर्थिका मासिकधर्म के समय श्राबिकाओं द्वारा उचित ल्लानादि शौच करे, 


इन दिनों में उपवास या नीरस आहार करे, चौथे दिन प्राशुकजल से छान 
फर आहार करे ॥ 
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आर्यिका बिना प्रयोजन गृहस्थ के घर न जावे अथवा जहां 
बेठे हों, तहाँ न जाय | शृहस्थों के घर ( भिक्षा-काल में ) 
अथवा आचाये के निकट (अतिक्रमण के समय ) गणिनी ९ श्रेष्ठ 
आर्यिका ) की आज्ञा लेकर अन्य-आर्थिका अथवा गणिनी के 
साथ जाय | 

आर्यथिका को आश्रम में तथा पर घर जाकर हतने काम न करना 
चाहिये | रुदन अथांत्‌ दुःख करि पीड़ित होय आंख काढ़ना, 
स्रपन अर्थात्‌ बालकादि को खान कराना, किसी के बालकादि 
को भोजन कराना, पानी पिलाना, रसोई करना, सतत कातनां, 
सीना, कसीदा काढ़ना आदि | असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, 
शिल्पकमे, लेखकम, ये पद-कम जीवघात के कारण हैं, सो 
न करे ! संयमीनि के पगों का प्रक्षालना, रागभावषपूवेक गाना 
आदि और भी अपवाद के कारण अयोग्य क्रिया न करे ॥| 

आर्यिका आचायोदि की वंदना के लिये जाय, तो आचाये 
को ५ हाथ दूर से, उपाध्याय को ६ हाथ दूर से और साधु 
को ७ हाथ दूर से बंदना करके उन के पिछाड़ी जाकर बेठे, 
अगाड़ी न बेठे । इसी प्रकार आलोचना, अध्ययन, स्तुति भी 
इतने ही दूर से करे और जैसे गो बेठती है उसी तरह गोआ- 
सन से वंदना करे ॥ 

( ४ ) श्रीमगवतीआराधनासार में कहा है कि “आययिका” 
समाधिमरण के अवसर में अन्य-आर्यिका या गणिनी की सहा- 
यता से अन्तसंमय नम्न-दिगम्बर मुद्रा भी धारण करसक्ती है, 
जो पुरुषों के इृष्टिगोचर न हो ॥। 

उपयुक्त आगमवाक्यों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि खत्रियाँ भी 
' घुरुषों के समान सब प्रतिमाओं की घारक तथा आर्यिका हो- 
सक्ती हैं | एछक इत्ति तथा सझुनित्रत धारण करना इनके 
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लिये अश्क्य है। इनके उत्तम संदनन के अभाव से शुद्धोपशोग 
रूप परिणाम, नम दिगम्बर मुद्रा तथा प्रसत्तादि ऊपरले गुण- 
स्थान नहीं होसक्ते, इनके वख्तत्याण अशक्यानुष्ठानरूप होने से 
तत्सम्बन्धी निराकुलता एवं चित्त की दृढ़ता नहीं होसक्ती, 
ये हिंसादि सावध्योग का त्याग नव कोटि अथात्‌ मन-बचन- 
काय, रृत-कारित-अलुमोदन से नहीं करसक्तीं, न इनके सा- 
मायिक चारित्रकी प्राप्ति होसक्ती है, इसी से आगम में इन के 
उपचार महावत कहा है। यद्यपि ये अपने पुरुषार्थ की इृद को 
पहुंचचुकी हैं तथापि भाव यथार्थ में पंचम गरुणस्थानरूप ही 
होते हैं ॥ 
गृहस्यिनी-भाविका, बश्मचारिणी छुछिका तथा आर्यिका के 
बाह्ममेष और क्रियाओं में मेरी समझ से इतना ही भेद जान 
पड़ता हे कि आ्राविका के पति-संसगे तथा परिग्रह-प्रमाण 
ओर भोगोपभोग-प्रमाण व्रत के अज्ुसार बख्च वा परिग्रह रहता 
'है और पहिनाव सामान्य ग्रहस्थों सरीखा होता ह। बअक्षचा- 
रिणी के पतिसंसगे का अभाव, वैराग्य-सूचक सादे-सफेद वस्तरों 
का पहिनाव तथा अल्प-परिग्रह रहता है| छुछिका एक सफेद 
घोती तथा एक सफेद दुपट्टा रखतीं ओर आरंभ-परिग्रह रहित 
रहतीं तथा आर्थिका आरंभ-परिग्रह रहेत केवल एक सफेद 
साड़ी पहिनतीं, पीछी, कमंडल साथ रखती हैं ॥ 
भावाथे--स्तरियां भी तक्वज्ञानपूवेक श्रावक-धम का साधन 
( जैसा कि ऊपर वर्णन किया जाचुका है ) ग्यारहवीं प्रतिमा 
(छुछ्लिका) तक करती हुई आर्यिकातक होसक्तीं और अपनी शक्ति 
एवं योग्यताजुसार धमेसाधन करती हुई आत्मकल्याण करसक्ती 
हैं. जिस से परंपराय स्री-लिंग का अभाव करके पुरुष पर्योय, 
उत्तम सुख-सम्ृद्धि पाय, महात्॒त धारणकर मोक्ष आप्त कर- 
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सक्ती हैं । अतए्व खियों को उचित है कि पढें, लिखें, धमे- 
विद्या का अभ्यास करें, तस्‍्वबोध को प्राप्त हों और द्रव्य, क्षेत्र, 
कार, भाव फो देख योग्यतालुसार ऋ्रक्षचर्यादि प्रतिमा अथवा 
आयिका के व्रत घारण करें ॥ 


सुनि-धमे*॥ 


जब जीव के लोक-स्थित जीव-पुद्नलादि पद द्रव्यों के यथाथे 
खरूप पूवेक शुद्ध आत्मद्रव्य की खाभाषिक पयोयों और 
पुद्धछलू जनित वेभाविक-पर्यायों के जानने से मिथ्याबुद्धि दूर 
होकर सत्यश्रद्धान और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होजाती है, तब 
वह आत्मीक खभाव की प्राप्ति के लिये उस के साधक-कारणों 
को मिलाता और बाधक कारणों को दूर करता है, इसी क्रिया 
को सम्यक्चारित्र कहते हैं ।। 


चारित्र की आरंभिक श्रेणी में हिंसादि पंच-पापों का स्थूल- 
पने त्याग होता है जिसे श्रावकथमे या अणुत्रत कहते हैं। 
तहां राज्य-दंडे, पंच-भंडे, लोक में निन्‍दा हो; ऐसी हिंसा, झठ, 
चोरी, अन्रक्ष एवं अतितृष्णा का त्याग होता है, पुनः इन के 
रक्षणाथ तथा महाब्रतों की आरंभिक क्रियाओं के शिक्षणाथे 
दिग्विरतादि सप्त शीलॉफका पालन कियाजाता है। जिस का 
फल यह होता है कि अणुत्रत, महात्रतों को स्पर्शने लगते हैं॥ 
और इन का पालक पुरुष मद्ात्रत धारण करने का अधिकारी 
होजाता है ॥ 

# यहां श्री मूलाचारजी, भगवतीआराधनासार तथा विद्वलनबोधक के अनु- 


सार दिग्दर्शनमात्र संक्षिप्तरूप से मुनि-घर्म का वर्णन किया है।जो सअन 
विश्येष रूप से जानना चाहें, वे इन प्रंथों का अवलोकन करें ॥ 
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चारित्र की उत्तरश्रेणी में हिंसादि पंचपापों का सम्पूर्णपने 
त्याग होता है, इसे मुनिधमे या महात्रत कहते हैं। इस के नि- 
वोहाथे तथा रक्षणाथे पंच-समिति, तीन गुप्ति ( अश्प्रवचन- 
मात्रिका ) भी पालन कीजाती हैं । जिस का फल यह होता 
है कि महात्रत, यथारझूयात चारित्र को प्राप्त होते हैं | 

यह श्रावक्धम और झुनिधमे किसी २ ग्रंथ में चार आश्रमों 
में विभक्त करके वर्णन कियागया है । यथा चारित्रासारे;-- 

( १ ) ब्रह्मचयोश्रम--जबतक पृत्र-पुत्रियों का विवाह न 
हो, तबतक वे बह्मचयपूषेक विद्यास्यास करें, यह अ्रह्मचर्याश्रम 
कद्दाता है ॥ 

(२ ) शहस्थाअ्रम--अक्षचर्या श्रमी पृत्र-पुत्री विवाह होने 
पर ग़हस्थ कहाते हैं और इस समय वे नीचे लिखे पटकर्म करते 
हैं॥ (१ ) इज्या अथोत्‌ न करना ( २ ) असि, मसि, 
कृषि, वाणिज्य, पशुपालन और शिर्प$ इन आजीवी-पटकर्मों 
में से जो उद्योग अपने वर्णात्ञुसार योग्य हो, उस के द्वारा 
न्यायपूवक द्रव्योपाजेन करना ( ३) दत्ति अथात्‌ चार प्रकार 
दान देना, से जीवों से मेत्रीमाव रखना, पात्रों की मक्ति- - 
पूर्वक सेवा करना, दीनों को दयापूवेक दान देना, समानता- 
वालों को समदत्ति अथांत्‌ योग्य सहायता देना (४) खाध्याथ 
करना ( ५ ) संयम पालना ( ६ ) यथासंभव तप करना ॥| 

( ३ ) वाणप्रस्थाकअ्रम--सप्तमी प्रतिमाधारक नेष्ठिक अश्न- 
चारी तथा अश्टमी, नववी, दशशचीं और ग्यारहवीं प्रतिमाबाले 
( गृहस्थाश्रम के त्यागी ) सन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने के अ- 
भ्यासी वाणप्रस्थ कहाते हैं | इन में उत्कृष्टवाणग्रस्थ खंड-बख् 
गा गे एलक हें /आ 

४ ) सन्यासाश्रम परिग्रद के त्यागी, आत्म- 
ध्यानी निर्ग्रथ साधु हैं, जो आत्मखरूप को साधते हैं ॥ 


श्रावक-चर्म- संग्रह । २५७ 


( नोट ) इन चार आश्रमों में से आरंभिक तीन आश्रमों 
' के उपयोगी श्रावकृधम का वर्णन तो ऊपर दो चुका, अब आगे 
साक्षात्‌ मोक्ष-प्राप्ति करानेवाले चतुर्थ सन्‍्यासाश्रम ( मुनिधर्म ) 
का संक्षिप्तरूप से वर्णन किया जाता है |। | 


सुनिधर्म धारनेयोग्य पुरुष ॥ 

(१) घनिधमे धारण करनेवाला पुरुष उत्तम देश का उपजा 
हो# क्योंकि देश ( उत्पत्तिसान ) का असर कुछ न कुछ 
अवश्य रहता है | ( २ ) उत्तम त्रिवर्ण यथा; ब्राक्षण, प्षत्रिय, 
वैश्य हो, श॒द्र न हो क्योंकि जाति का भी असर रहता है। 
(३) अंगपूर्ण हो । ( 9 ) राजबिरुद्ध न हो ।( ५ ) लोकविरुद्ध 
न हो । (६) जिसने कुडम्ब से दीक्षा लेने की आज्चञा मांग ली 
हो | यद्यपि आज्ञा मांगने का राजमार्ग है तथापि कारण 
विशेष से यदि कुडम्त्री आज्ञा न दें, तो भी दीक्षा लेसक्ता है 
परंतु प्रेममावपूवेक सब से क्षमाभाव होना उचित है । ( ७ ) 
मोह रहित हो । ( ८ ) कुष्ट, सगी आदि बड़े रोगों से रहित हो। 
(९ ) संघ में कुशछता और घमें की इृद्धि का कारण हो ॥ 

यद्यपि सामान्यरीति से सबे ही मुनि नभ्न, दिगम्बर, अद्वाइस 
मूल युणघारी, आभरण-खसत्नान-गंध-लेपनादि संस्कार-रहित 
झान्ति-मुद्रायुक्त होते हैं, इसलिये अभेद हैं, तथापि किसी २ 
विशेषगुण की मुख्यता अपेक्षा इनके अनमार, साधु, ऋषि, 
मुनि, यति आदि भेदरूप नाम भी कह्देजाते हैं। सो ही श्ली- 
खूलायार जी में कहा है “ये ही महात्रती शहवास, ख््री-पुत्रादि 
परिग्रह तज निग्रेथ होने की अपेक्षा अनगार कहाते हैं। आत्म- 


# सलेक्षखंड का उपजा पुरुष चक्रवर्ती आदि के साथ आगयये्खंड में आकर 
मदहाब्त घारण करसक्ता है ( रूब्षिसारजी ) ॥ 
बे३ 


२०८ शआरवक-धमम-संत्रह । 


स्वरूप ( सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र ) को एकीभावपूबेक साधने 
की अपेक्षा साधु कहाते हैं। मौन धारण करने, मन-बचन- 
काय की गुमियुक्त आत्मध्यान में तत्पर होने की अपेक्षा छुनि 

ते हैं। आत्मध्यान के बल से अनेक प्रकार की मनःपर्येय, 
अशक्षीण-महानसी, चारण आदि ऋडद्धियां प्राप्त होने की अपेक्षा 
ऋषि कहाते हैँ | इसी प्रकार इन्द्रिय-कपायों को जीतने की 
अपक्षा संघत और तेरह प्रकार चारित्र पालने के लिये यत्र 
करने की अपेक्षा घती कहाते हैं” ॥ तथा चारिजञसार में ऐसा 
कहा है कि “सामान्यपने निजगुण के साधक अनमार, 
उपशम-क्षपक श्रेणी में आरूढ खती, अवधिज्ञानी मनःपरणेय- 
तानी मुनि और जो कऋद्धियुक्त होते हैं सो ऋषि कहाते ६” ॥ 


पुनः मुनियों के पदस्थ अपक्षा आचाये, उपाध्याय, साधु तीन 
भेद होते है। इन्हीं से संघ का निवोह तथा उत्तरोत्तर ज्ञान- 
यान की बृद्धि होती है । इन का स्वरूप इस प्रकार हैः- 


आचाय-जो स्वतः ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार, 
बीयाचार, तपाचार इन पंचाचार रूप अबतेते तथा संघ के 
सब मुनिसम्ृह का प्रवतोत आर दीक्षा-प्रायश्रित्तादि देते हैं। 
जिसप्रकार गजा, प्रजा की कुशलता की बृद्धि तथा रक्षा 
करता है उसीप्रकार थे अपने संबर के आचार ओर रत्नत्रयादि 
की रक्षा ओर वृद्धि करते है ॥ उपाध्याखथ-जिस प्रकार अध्या- 
पक शिप्यों को पठन-पाठन द्वारा ज्ञान की इद्धि कराता और 
सं ज्ञान की शृडद्धि के लिय पठन-पाठन करता है, उसी प्रकार 
उपाध्याय सब संघ को अंग-पृवरादि शाख्रों का ज्ञान कराते और 
स्वयं पठन-पाठन करते हैं ॥ साधु-जो आत्मस्थरूप को साधते 
आर आचाय की आज्ञानुसार आचरण करते तथा उपाध्याय की 
इच्छानुसार पढ़त हैं। इस रझा« पदस्थ अपेक्षा भेद होते हुए 


आवक-घर्म-संग्रह । २५६ 


भी आत्मखरूप का साधन तीनों प्रकार के मुनियों में सामान्य- 
रीति से एकसा ही होता है, इसलिये सभी साधु हैं ॥ 

सामान्य रीति से यद्धपि सब ही साधु सम्यर्दशेल, सम्य- 
ग्वान एवं महात्रतोंयुक्त, नम्नदिगम्बर ( निग्रेथ ) २८ मूलगुणों 
के धारी होने से एक ही श्रकार के होते हैं, तो भी चारित्र- 
परिणाम की दहानि-हद्धि अपेक्षा इन के पुलाक, वकुश्न, कुशील, 
नि्ग्रेथ, और स्नातक ये पांच भेद हें ॥ 

(१) पुछाक--जिनका मन उत्तरगुणों की भावना रहित हो, 
जो किसी क्षेत्रकाल के आश्रय वतों में कदाचित्‌ दोप होने से 
परिपूर्णता को नहीं आप्त होते हुए अविशुद्ध ( बिना धोये हुए 
तंदुल के समान ) हों। भावार्थ-जिन के परवश तथा बराजोरी 
से कोई मूलग्ृण सदोषित हो ॥ ये सामायिक, छेदोपस्थापना 
संयम के धारक और पीत, पद्म, शुक्र तीन शुभलब्या युक्त 
होते हैं । मरकर बारहवें खगेतक जाते हैँ ॥ 

(२ ) वछुश--जिन के महातव्रत अखंडित होते हों। सराग 
संयम की विशेषतावश, धर्मप्रभावना के निमिच्त जिन के शरीर 
तथा पीछी, कमेडलादि उपकरणों की सुन्दरता की इच्छारूप 
ऐसे भाव होते हों, कि हमारे संयमादि के संस्कार करि शरीर 
ऐसा सुन्दर हो, जिस के देखने से देवों के सम्यकक्‍त्व होजाय, 
मनुष्यों के संयम होजाय। इसीप्रकार ये चीतरागतासचक 
धर्मापषफरण रखते ओर उन्हें इस प्रकार सुधारत-सम्हालते हैं, 
जिन के देखने से दूसरों के वीतरागता प्रगट होजाय | इनका 
चारित्र चित्रवणे कहा है क्योंकि बीतराग होते हुए, विविध 
विषयों के ग्राहक शिष्य-समृहयुक्त होते हैं, झिष्यश्याखा बिंपें राग 
होता है । ये सामायिक-छेदोपस्थापना संयम के धारक होते ह। 
छहों लेब्यायुक्त होते, मरकर सोलहवें खर्ग तक जाते हैं ॥ 


२६० क्ावक-घर्म-संग्रह । 


(३ ) कुशील--इन के दो भेद हैं।( १) अलिसेवना 
कुशील-जिन के शिष्य-शाखादि अप्रगट हैं। यद्यपि मूलगुणों, 
उत्तरगुणों में परिपूर्णता है तथापि कोई कारण-विशेष वज्ष 
उत्तरगुणों की बिराधना होती हे । सामायिक, छेदोपस्थापना 
संयम के धारक होते, छहों लेश्यायुक्त होते, मरकर सोलहवें 
खर्ग तक जाते हैं ॥ (२) कषाय कुशील-जो संज्वलन कपाय 
युक्त होते, शेप कपायों को जिनने वश किया है, प्रमाद रहित 
होते । परिहार विशुद्धि, मृक्ष्मसांपराय संयम के धारक होते | 
सामायिक, छेदोपस्थापना संयम भी होता है। परिहार विश्वुद्धि- 
वाले के कापोत-पीत-पतद्न-शुक्र चार लेश्या होतीं। सक्ष्मसांप- 
राय संयमी के एक शुक्त लेश्या ही होती हे। मरकर सवाथंसिद्धि 
तक जाते हैं ॥ 

(४ ) निग्रथ--जिन के जल में लहर अथवा दंड की 
लीक के समान कर्म का उदय प्रगट नहीं है । मोहनीय-कमे 
का अभाव हुआ है। ज्ञानावरण, द्शनावरण और अन्तराय 
कर्म का उदय है । जिन के उपयोग की गति मन्द होगई है, 
व्यक्त ( अनुभवगोचर ) नहीं ह। जिन के अंतमुहर्त पीछे के- 
वलज्ञान उपजनवाला है। ये यथाग्थ्यात-संयम्म के धारक होते । 
शुक्रलेश्या युक्त होते। मरकर स्वार्थसिद्धि पयत जाते हैं ॥। 
. (५) म्नानक--चार्गें घातिया कमों के सबबंधा अमावयुक्त 
केवली सयोगी-अयोगी दो भदरूप होते हं | ये यथाख्यातसंयम 
के धारक होते । शुक्र लेब्या युक्त होते । मोश्व के पात्र होते हैं।॥ 

मुनियों के उन्मर्ग-अपवाद दो मार्ग कहे गये हैं।(१) 
उत्सगलाग--जहां शुद्धोपयोगरूप परम-बीतराग संयम 
होता है। (२) अपवादसाग-जहां शुद्धोपयोग के बाह्य-सा- 
धन आहार-विहार-निहार, कमंडरू-पीछी, शिष्य-शाखादि के 


प्रायक-धर्म-संगरह । २६१. 


ग्रहण-त्याग इक इनोपदोगकुय बी सरागसंयम होता है | इन में 
अपवादमागे का साधक होता है ॥ 
न +--++<+# 5७2 &?2.+59-5+--+-- 2 * ते “नस 


साधु के २८ मूलशुण ॥ 

आगम में साधु ( झुनि ) का लक्षण इस प्रकार कहा है 
“ जो पंचेन्द्रियों के विषयों से विरक्त, आरंभ-परिग्रद रहित 
और ज्ञान-ध्यान-तप में लबलीन हो, सोही साधु है 
लावाथे. आत्मखरूप में लबलीन होने को बाधक कारण 
आरंभ-परिग्रह ओर इन्द्रिय-विषयों की लोलुपता है. इन्हीं के 
निमिच से जीव के कपायों की उत्पत्ति होती ओर आत्म- 
ध्यान में चित्तवृत्ति स्थिर नहीं रह सक्ती, अतएवं इनको 
त्याग आत्म-च्ञानपूर्वक ध्यान में रूबछीन रहना ही साधु का 
कतेण्य है । इस इष्टसिद्धि के लिये साधु को नीचे लिखे 
झाखोक्त २८ मूलगुण धारण करना चाहिये. यथा:-पंच म- 
हावत, पंच समिति, पंच इन्द्रियों का दमन, सामायिकारद 
पटकमे, केशलोंच, आचेलक्य, अखान, भूमिशयन, अदन्त- 
घषेण, खड़े खड़े भोजन ओर एकश्रुक्ति | इन सूलगुणों के 
भलीभांति पालने से आत्मा के ८४ लाख उत्तरशुणों की उत्पत्ति 
होती है, जिनका वर्णन आगे' कियागया है ॥| जिसप्रकार मूल 
बिना हक्ष नहीं ठहरसक्ता और न विस्तृत व हराभरा होसक्ता 
है उसी प्रकार मूलगुणों के समुचित पालन किये बिना न तो 
मुनिधमेका ही साधन होसक्ता, और न उत्तर गुणों की उत्पत्ति 
ही दोसक्ती है। अतएव ध्ुनिधमे घारणकर आत्मस्वरूप साध, 
परमात्मा होनेके इचछुक भाग्यबानों को थे २८ मूलगुण यथा 
रीति से पालन करना अत्यावश्यक है ॥ 
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पंचमहात्रत ॥ 


जिनका आचरण अत्यन्तपने सावद्य की निह्ति और मोक्ष 
की प्राप्ति के लिये कियाजाय, सो महावत हैं । अथवा जिनका 
आचरण भहाशक्तिवानू, प्रृण्यवान्‌ पुरुष ही करसकें सो महाज्त 
है । अथवा जो इन महात्रतों को धारण करे, सो महान्‌ होजाता 
है ऐस ये खयं ही महान हैं, इसलिये महात्रत हैं । हसप्रकार 
हिंसादि पंचपापों के सबेथा त्यागरूप सकलसंयम ( चारित्र ) 
के साधक महात्रत पांच प्रकार हैं | 

(  ) अहिसामहाब्त--षटकाय के जीवों की हिंसा 
नहीं करना अथांत्‌ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, बनस्पति कायिक 
( स्थावर जीव ) तथा दोजन्द्रिय, ते-इन्द्रिय, चो-इन्द्रिय, पंचे- 
न्द्रिय ( त्रस जीव ) इन सच को जीवत्व की अपेक्षा समान 
जान, इन की हिंसा न करनी, रक्षा करना-दयाभाव रखना 
सो दब्य-हिंसाविरति और रागद्वेष का त्याग सो 'भाव- 
हिंसाविरति है । भावार्थ, प्रमत्तयोगपूर्वक द्रव्य-और भाव 
प्राणों क घात का सबंथा त्याग सो अहिंसा महात्रत है ॥ 

५( ९ ) सत्यमहाब्रत-प्रमत्तयोगपूषेक असत्य बचन का 
सवेथा त्याग सो सत्य महात्रत हे ॥ 

(३ ) अचोर्यमहाब्त--अमत्तयोगपूवक बिना दीहुई वस्तु 
के ग्रहण करने का सवेधा त्याग सो अचोर् महात्रत है ॥ यद्यपि 
अचोर्य का अभिश्राय अदत्तग्रहण का त्याग मात्र है अथोत्‌ कि- 
सीका पड़ा हुआ, भूला हुआ. रक्‍्खा हुआ, बिना दिया हुआ प- 
दाथन लेवे । तथापि ग्रनि, धर्मोषकरण तथा भोजन के सिवाय 
अन्य कोई चस्तु दिई हुई मी न लेबें, यदि लेवें, तो अचोये महा- 


त्र्त कि क्योंकि साधु सवेथा से प्रकार परिग्रह के 
त्यागां हैं॥ 
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. (३ ) अछयचयेसहामल--वेदके उदय जनित मैथुन स- 
स्वन्धी सम्पूर्ण क्रियाओं का सवंधा त्याग सो अह्मययेसहाजत 
है॥ तहां सवे प्रकार की ख्त्रिभों में विकारमाव का अभाव सो 
द्रव्यनझचर्य और खात्मखरूप में स्थिति सो निज्रय-अश्चर्य हे।। 
(५ ) परिभप्रहत्यागमहाख़ल--परद्रव्य एवं तत्सम्बन्धी 
मूछो का अभाव सो परिशग्रहत्यागमहाजत है। तहां चेतन, अचे- 
तन दोनों प्रकार के परिग्रद का अथवा १ खेत (जमीन) २ वास्तु 
( मकानात्‌ ) ३े चांदी ४ सोना ५ पश्चु ६ अनाज ७ नौकर 
८ नौकरनी ९ बख्र १० बतेन इन दक्ष ग्रकार भाश्न-परिग्रहों का 
तथा १ क्रोध २ मान रे माया ४ लोभ ५ द्वास्य ६ रति 
७ अरति ८ शोक ९ भय १० जुग॒ुप्सा (शरणा ) ११ खरीवेद 
१२ पुरुषबेद १३ नपुंसकवेद १४ मिथ्यात्व इन चौदह प्रकार 
अंतरंगपरिग्रहों का त्याग सो परिग्रहषिरति है। यद्यपि यहां 
संज्वलन कषाय का सवेथा अभाव नहीं हुआ तथापि अमाव 
करने के सन्प्मुख हे ॥। 
प्रगट रदे कि श्रीतस्वाथेसूत्र में अहिंसादि पांचों बतों की 
पांच २ भावना कहीगई हैं जिनके यथायोग्य चिंतवन करने से 
अजुषवरतों -मद्त्रतों की रक्षा होती तथा उनमें दृढ़ुता पहुंचती 
इसलिये वे ब्रती पुरुषों फे बार २ चिंतवन करने योग्य 
हैं। यहां प्रकरणानुसार महाजतों की भावनायें कही जाती हैं ।॥। 
१ अ्हिसामहाधत की पांचथसायना-- १ वचनगुप्ति 
२ मनोशुप्ति, ३ शेय[समिति, ७ आदान-निश्षेषणसमिति, 
५ एपणासमिति ॥ 
सत्यमहातत की पांच मावना--१ क्रोध का त्याग, 
२ लोभ का त्याग, ३ भय का त्याग, ४ हाख का त्याग ५ सूत्र 
के अनुसार वचन बोलना ॥। 
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अचौयेमहात्रत की पांच भावना-- १ सने घर में वास 
करना ( २ ) दूसरों की छोड़ीहुई जगह में रहना ( ३ ) दूस- 
रो को बस्तिका में आने से न रोकना, या किसी के रोकेहुए 
स्थान में न जाना (४ ) शाख्रोक्तरीति से ४६ दोष, ३२ अंत- 
राय, १४ मलदोष टाल आहार ग्रहण करना (५ ) धर्मौत्मा- 
ओ से कलह-विसंवाद न करना || 

ब्रह्मचये महाव्त की पांच भावना--( १ ) खियों में 
राग उत्पन्न करनेवाली कथा-वाता-गीत सुनने का त्याग करना 
(२) ख्त्रियों के मनोहर अंग देखने का त्याग करना (३ ) 
महात्रत धारण करने के पूर्व भोगे हुए भोगोंका सरण न करना 
(४ ) पुष्ट-कामोत्तेजकक्र आहार न करना (५) शरीर का 
खानादि संस्कार न करना ॥ 

परिग्रकृत्याग महाव्रत की पांच सावना--पांचों 
इन्द्रियों के भले-बुरे विषयों में राग-द्वेष न करना ।। 


पांच समिति ॥ 


सम्‌ अथात्‌ भलेग्रकार, सम्यक्‌, झाख्रोक्त, इति कहिये गम- 
नादि में प्रहत्ति सो समिति है। इन में समीचीन चेश्ा सहित 
आचरण होता है इसलिये ये ब्रतों की रक्षक और पोषक हैं ॥ 
ये पांच हैं, यथा।-- 

(१) इेयोसमिति--जो मार्ग मनुष्य-पशु आदि के गमना- 
गमन से खुंदगया हो, सय के आताप से तप्त होगया हो, 
इल-बखर आदि से जोतागया हो तथा मसानभूमि हो, ऐसे 
प्राशुकमार्ग से, प्रमादरहित होकर, दिनके प्रकाश भें चार 
हाथ भ्रमाण भलीभांति निरखते हुए, प्राणियों को न विराधते 
हुए, शाखश्रवण, तीथेयात्रा, गुरुदशन आदि घधर्म-कार्यो तथा 
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आह्ार-विद्दार-निहारादि आवश्यक कार्यों के निमिस गसन 
करना सो इेयासमिलि कहाती है ॥ 

इसके अतिचार#--गमन करते समय भूमि का भलीभांति 
अवलोकन नहीं करना । पव॑त, वन, शक्ष, नगर, बाजार, तियेच, 
मलुष्यादि को अवलोकन करतेहुए चलना ॥ 

(२ ) भाषासमसिति--सबे प्राणियों के हितकारी, सुख 
उपजानेबाले, ग्रामाणिक, शासत्रोक्त, विकथा-वर्जित वचन बो- 
लना । लोकिक, ककेश, हास्यरूप, परनिन्दक, खात्मग्रशंसक 
प्राणियों की संक्केश-दुःख हानि उपजानेबाले वचन न बोलना, 
सो भाषासमिति कहाती है ॥ 

इसके अलीचार--देशकाल के योग्यायोग्यविचार किय 
बिना बोलना, बिना पूछे बोलना, पूरा सुने-जाने बिना 
बोलना ॥। 

(३) एबणा समिलि--आहार ग्रहण की प्रहत्ति को एपणा 
कहते हैं । सो ४६ दोष, ३२ अंतराय, १४ मल दोप टालकर 
उत्तम त्रिकुल अथोत्‌ आश्मण, क्षत्रिय, चैश्य के घर तप-चारित्र 
बढ़ाने के लिये शीत-उष्ण, खट्टे-मीठे मं समभावसहित, शरीर- 
पुष्टि और सुन्दरता के अयोजनरहित मन-वचन-काय, क्त- 
कारित-अनुमोदना नव कोटि से शुद्ध, अपने निमित्त न किया 
हुआ ऐसा अनुद्दिष्ट आहार लेना; सो एपणासमिति कहाती है ॥ 

इसके अतीचार--उद्गमादि दोषों में से कोई दोप लगा- 
कर भोजन करना। अतिरस की लम्पटता से प्रसाणाधिक भोजन 
करना ॥। 

सूलना--आहार सम्बन्धी ४६ दोषों का वर्णन अतिथि- 
संविभाग ब्ंत में होचुका है तथा आगे झुनि के आहार के 


# श्री मूलाचारजी के अनुसार ये अतीचार लिखेगये दे ॥ 
रेड ह 
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वर्णन में भी आवेगा. तहां देखकर श्रावकों तथा उद्दिश्टत्यागी 
आदि पात्रों को दावा-पात्र-और आहार के आश्रय उत्पन्न 
होनेवाले दोपों से बचना चाहिये, अन्यथा शिथिल होने से 
चारित्र में दृएण आता है ॥ 

( ७ ) आदान-निक्षेपणसमिति--रक्खीहुई वस्तु उठाने 
को आदान और ग्रहण किई हुई वस्तु रखने को निश्षपण 
कहते हैं । जिससे किसी जीव को बाधा न पहुंचे, उसप्रकार 
ज्ञान के उपकरण शाखत्र, संयम के उपकरण पीछी, शोच के 
उपकरण कमंडल तथा संस्तरादि को यत्नपूवक उठाना, रखना 
सो आदाननिश्षेषपणसमिति कहाती है ॥ 

इसके अतीचार--भूमि-शरीर तथा उपकरणों को शीघ्रता 
से उठाना-धरना, अच्छी तरह नेत्रों से नहीं देखना वा मयूर- 
पिनच्छिका से अच्छीतरह प्रतिलेखन नहीं करना, उतावली से 
ग्रतिलिखन करना )। 

(५) प्रतिष्ठापनासमिलि-- जीव-जन्तु रहित तथा एकान्त 
( जहां असंयमी पुरुषों का अचार न हो ) अचित्त ( हरित- 
कायादि रहेत ) दर, छिपे हुए ( गुप्त ) विशाल ( बिल, छिद्र 
रहित ) अविरोध ( जहां रोकटोक न हो ) ऐसे मलमूत्ररहित 
निर्देषि्थान में मल-मृत्र-कफादि क्षेपण करना, सो प्रलतिष्ठापना- 
समिति कहाती है ॥ 

इसके अतीचार--अशुद्ध, बिना-शोधी भूमि में मल-समृत्र- 
कफादि क्षपना ॥। 


पंचेन्द्रियनिरोध ॥ 


स्पशेनादि पंचेन्द्रियों के विषयों में लोलुपता होने से असंयम 
तथा कषायों की हृद्धि होकर चित्त में मलिनता तथा चंचलता 
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होती है, इसलिये जिनको चित्त निमेठ तथा आत्मखरूप में 
थिर करना है, आत्मखरूप को साधना है, ऐसे साधु-ह॒नियों 
को कषायों के उत्पन्ष न होने देने के लिये पंचेन्द्रियों के 
विषयों से सर्वथा विरक्त होना चाहिये । इसीप्रकार इन पंचेन्द्रियों 
को कुमार्ग में गमन करानेवाले चंचल मन को भी वश्य करना 
अत्यावक््यक है | यद्यपि मन किसी रसादि विषय को ग्रहण 
नहीं करता, तथापि इन्द्रियों को विषयों की तरफ झकाता है ॥ 
इसतरह इन्द्रियों तथा मन के विषयों में रागद्वेषरहित होना 
इन्द्रिय-निरोध कहाता है। इनका प्ृथक्‌ २ खरूप इस ग्रकार है ॥ 

(१ ) स्पशान इन्द्रिय निरोध--चेतन-पदार्थे खली, पुत्रादि , 
अचेतन-पदाथरथे वस्र, शय्यादि सम्बन्धी स्पशेनइन्द्री के विषय भूत 
कठोर-कोमल, शीत-उष्ण, हलके-भारी, चिकने-रूक्ष पदार्थों में 
रागद्वेष न करना ।। 

(२ ) रसना इन्द्रिय निरोध---असन-पान, खाद्य-खाद्य 
चार श्रकार इष्ट-अनिष्ट आहार तीखे, कड़वे, कपायले, खट़े, 
मीठे पंच रसरूप आहार में रागठ्रेप न करना ।॥। 

(३ ) श्राण इन्द्रिय निरोध--सुख-दुख के कारणरूप 
सुगंधित, दुर्गंधित पदार्थों में रागद्वेष नहीं करना ॥ 

(४ ) चक्षु इन्द्रिय निरो ध---कुरूप-सु रूप, सुहावने-भया- 
बने रागद्वेष के उत्पादक पदार्थों को तथा लाल, पीले, हरित, 
रक्त, सफेद आदि रंगों को देखकर रागठेष न करना ॥। 

(५ ) ओजच हन्द्रिय निरोध---चेतन ख्री, पूरुष, पशु आदि, 
अचेतन मेघ-बिजली आदि और मिश्र तबला-सारंगी आदि से 
उत्पन्न शुभ-अशुभ, प्रशंसा-निन्दा आदि के शब्द सुनकर राग- 
देष न करना ॥ 


२६८ श्रावक-धर्म-संग्रह । 


पट्आवश्यक ॥ 


अबच्य करने योग्य को आवद्यक कहते हैं, झुनियों के ये 
पटआवश्यक समस्त कर्मों के नाश करने को समथ्थे हैं। यद्यपि 
मनिराज नित्य ही ये पद्कर्म करते हैं, तथापि ध्यान-खाध्याय 
की इनके घुख्यता है । ये पदक इस प्रकार हैं।-- 

( १ ) समता अथोत्‌ सामाथिक--मेदज्लानपूषेक समस्त 
सांसारिक पदार्थों को अपने आत्मा से एथरू जान तथा आत्म- 
स्वभाव को रागड्रेपरहित जान जीवन-मरण, लाभ-अलाभ 
संयोग-वियोग, शत्रु-मित्र, सुख-दुख में समानभाव रखना तथा 
कर्मा के शुभा-शुभ उदय सम रागद्गेप न करना ॥ 

€ नोट ) मुनि इसप्रकार समतारूप सामायिक चारित्र के 
धारक होते हुए भी नित्य अिकाल-सासायिक करते हैं इसलिये 
यहां प्रकरणबश इनके सामायिकसम्बन्धी ३२ दोप कहे जाते हैं।। 


सामायिक के ३२ दोष ॥ 

,( १ ) अनादर दोष-सामायिक का क्रियाकमे निरादर- 
पूवक वा अल्पभाव से करना ॥ ( २) लप्तदोष--बिद्या आदि 
गवसंयुक्त उद्धततापूर्क सामायिक करना ( ३ ) प्रबिष्टदोष- 
अति असंतुष्टनापूबक पंचपरमेष्टी का ध्यान करना ॥। (४) 
परिपीड़ित दोष-दोनों गोड़ों के प्रदेशों को स्पर्शना-पीड़ना 
( मसकना )॥ (५ ) दोलायतदोष-आप को चेचल करके 
संशयसद्तित सामायिक करना ॥ ( ६ ) अंकुशदोष--हाथ 
की अंग्रुलियों को अंकुश के सदश ललाट से लूगाकर वन्दना 
करना ॥ ( ७ ) कच्छपदोष-कटिभाग को कछुए की तरह 
ऊचा करके सामायिक करना ॥ (८ ) मसत्स्यदोष-मछली 
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की तरह फमर को नीची ऊंची अगलरू बसल को पलटना 
(९) मनोदुष्टटोष-हृदयकों दुष्टरूप, केशरूप करके 
सामायिक करना ( १० ) वेदिकाबद्ध दोष-अपने हाथोंसे 
अपने दोनों घुटनों को बांधकर मसंकना । ( ११ ) सथदोष- 
मरणादिक के भयसहित सामायिक करना | ( १२ ) विभीत- 
दोष-परमाथे को जाने बिना गुरु के भय से सामायिक करना | 
(१३ ) ऋद्धिगौरवदोघ-अपने संघ के गोरव की इच्छा करि 
सामायसिक करना । ( १४ ) गौर वदोष- सुख के निमित्त आसन 
आदि कर अपना गोरव प्रभट करना (१५) स्तेनितदोप-गुरु 
से तथा अन्य से छिपकर सामायिक करना ( १६) प्रलिनीक- 
दोष- देव, गुरुसे श्रतिकूल होकर सामायिक करना | ( १७ ) 
प्रदुष्टदोष-अन्य सामायिक करे, तिससे द्वेष, बेर, कलह कर- 
के सामायिक करना । ( १८ ) वर्जितदोष-अन्यको भय उप- 
जाकर सामायिक करना । (१९ ) छाज्ददोष-मानको छोड़ 
बातें करतेहुए सामायिक करना । (२० ) ही ललदोष-आचाये 
तथा अन्य साधुओंका अपमान करतेहुए सामायिक्त करना । 
( २१ ) अिर्वालदोष-ललाट की तीन रेखा चढ़ाय सामायिक 
करना । ( २२ ) संकुचिलदोष-दोनों हाथों से माथा पकड़- 
कर संकोचरूप होना ॥ ( २३ ) दृष्टिदोष- अपनी इच्छापूबेक 
दुरशों दिशाओं में अवलोकन करना । ( २४ ) अदृष्टदोष-- 
आचायोदिक से छिपकर और अनेक जनों के सन्मुख प्रतिले- 
खन करना । ( २५ ) करमोचनदोष-संघ के रंजन निमित्त 
तिनकी भक्ति की वांछारहित सामायिक्त करना | ( २६ ) 
आलब्धदोष-जो उपकरण मिलजाय तो सामायिक करना । 
( २७ ) अनालब्घदों ष-उपकरणादि की वांछायुक्त सामा- 
यिक करना ( २८ ) शंदनचूलिकादोष-थोड़े ही काल में 
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जल्दी से सामाग्िक करलेना । (२९ ) उत्तरचूलिकादोष- 
आलोचना में अधिक काल लगाकर सामायिक को थोड़े ही 
काल में पूर्ण करना | ( ३० ) सूकदोष-समूक के समान मुख 
मटकाके, हुँकारा आदि करके अंग्रढी आदि की समस्या 
बताना । (३१) ददुरदोष-अपने शब्द, परके शब्द बिें 
मिलाते, रोकते, बड़े गले करके सामायिक करना । ( ३२ ) 
चुचूलतदोष-एक ही जगह तिष्टकर सब की वंदना पंचम- 
खर ( अति उच्चखर ) से करना ॥ 

(२ ) बंदना--चौबीस तीथेकरों में से एक तीथेकर की 
वा पंचपरमेप्ठी में एक की ग्ुख्यता करि स्तुति करना तथा 
अहेतप्रतिमा, सिद्धप्रतिमा, तपोमुरु, श्रुतशुरु, दीक्षागुरु, 
दीक्षाधिकमुर को प्रणाम तथा उनकी मन-वचन-काय की 
शुद्धतापूषेक स्तुति करना ॥ 


(३) स्तुति या स्तबन-चोबीस तीथंकरों की स्तुति 
करना ॥ 


( ४ ) प्रतिक्रमण--आहार, शरीर, शयन, आसन, गम- 
नागमन ओर चित्त के व्यापार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के 
आश्रय अतीतकाल में लगे हुए बत-सम्बन्धी अपराधों का 
शोधना, निन्दा-गहोयुक्त अपने अश्ञुभ योगों से निवृत्त होना 
अथात्‌ अश्युभ परिणामपूबक किय्रेहए दोषों का परित्याग 
करना 4३४ सो प्रतिक्रमण है। वह देवसिक, राजिक, पाक्षिक, 
चातुमासिक, सांवत्सरिक, इयोपथिक, उत्तमार्थ भेद से सात 
प्रकार का होता है, इसी भांति वर्तमान में लगेहुए दोषों का 
निराकरण सो प्रायश्विक्त वथा भविष्य में ऐसे अपराध न करने 
की प्रतिज्ञा सो प्रत्याख्यान कहता है ॥। 


( ५) कायोत्सगे--शरीरसे ममत्व छोड़ खड़े होकर या 
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बेठकर शुद्धात्मचिंतन करना, सम्यक्त्वादि रन्नत्रयगरुणों की 
भावनासद्वित होकर शरीर से निमेमत्व होना ॥। क्‍ 

( ६ ) स्वाध्याय--बांचना, प्ृच्छनादि पंच प्रकार बास्रों 
का अध्ययन अथवा आत्मर्चितन करना || | 


केशलोॉंच* ॥ 


अपने हाथ से शिर, डाढ़ी, मूछों के केशोंका उखाड़ डालना, 
सो केशलोंच कहाता है || 

यह क्रिया उत्कृष्ट २ माह में, मध्यम ३ माह में, जघन्य चार 
माह में कीजाती है। लोंच के दिन श्रतिक्रमणसह्तित उपवास 
करना चाहिय ॥ 

लौंच से लाभ--सन्मूछेन जीबों की हिंसा का परिहार, 
शरीर से निर्मेमत्व, बेराग्य वीयेशक्ति तथा मुनिलिंग के गुण 
निग्रेययना की प्रगटता के लिये केशलॉच किया जाता है | 
इससे आत्मा वशीभूत होता, शरीरसम्बन्धी सुख में आशक्तता 
नहीं होती, खाधीनता नष्ट नहीं होती, संयम नहीं बिगड़ता, 
धमम में श्रद्धा, प्रतीति होती तथा कायक्लेश तप होता है |। 


आचेलक्य ॥ 

चेल, वस्त्र को कहते हैं । निरतय्य-मुनिधमे के विराधक कपास- 
पाट-रेशम-सन-टाट आदि वनस्पति के बर्चों तथा मृग व्याप्रादि 
से उत्पन्न मगछालादि चमे वा हृक्षों के पत्र-छाल आदि द्वारा 

बट ड़ 

शरीर को आच्छादित नहीं करना ओर उन्हें मन-बचन-काय 
से त्यागना. सो आचेलक्य गुण है ।। 
अभिकमाामा तत नारा टपकानभ० रतन; एज सनक. गन्‍रा यम कमल्‍ज करनाल ककन नहर एत2 कमला न रुकमन रकम रकम 

# शास्त्रों में “पंचमुट्टी लाच कीनों” ऐसा कट्दा है उसका भाव बृद्ध-बिद्र'नों 
द्वारा ऐसा सुनागया है कि दीक्षासमय, शरीर से निममता प्रगठ करने को पद्विले 
नेगमात्र दो मूठी मूंछों की, दो डाडी की और १ श्िरकी लॉंच करते, पीछे शेष 
सब का लोॉच कर डालते ६ ॥ 
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यद्यपि परिग्रह-त्याग में ही ये आचेलक्य-मुणगर्भमित होता 
है । तथापि अन्यमतों में वख्र को परिग्रह नहीं गिना, इसलिये 
अथवा आर्यथिका को वस्र धारण करने के कारण उपचार महा- 
ब्रत ग्रंथों में कहा है इसलिये यथार्थ महात्रती के लिये परिग्रह- 
त्याग से एथक्‌ ही वस्नत्याग मूलगुण कहा है ॥ 

निग्रथ लिंग से लाम--इससे कामविकार का अभाव 
होता, शरीर में निर्मेमता होती, संयम के विनाश का अभाव 
होता, हिंसादि पापोत्पत्ति का अभाव होता, ध्यान में विन्न का 
अभाव होता, जगत में प्रतीति होती, अपनी आत्मा में स्थिति 
होती, गृहस्थपने से प्रथक्ता प्रगट होती, परिग्रह में मूछो नहीं 
जाती, बहुत शोधना नहीं पड़ता, भय नहीं होता, जीबों की 
उत्पत्ति वा हिंसा नहीं होती। याचना, सींवना, प्रक्षालना, 
सुखावना आदि ध्यान-खाध्याय में विध के कारण उत्पन्न नहीं 
होते । शीत-उष्णादि परीषहों का जय, उपस्थइन्द्री का वशी- 
करण होता है । यह मुद्रा जिनेन्द्रम॒ुद्रा का प्रतिबिम्ब है । 


अस्नान ॥ 
जछ ( सब अंग पर जो मल हो, जैसे धूल-पसेब आदि ) 
तथा मल ( जो एकट्दी अंगमें लगा हो, जैसे पांव में कीचड़ 
लगजाना आदि ) युक्त शरीर होने पर भी स्लान, विलेपन, 
जलसिचन आदि शरीरसंस्कार न करने को अस्नानगुण कहते 
है ॥ परन्तु साधु को मल-मूत्रादि सम्बन्धी शुद्धता, पद आव- 

श्यकादि के निमित्त करना अवश्य है ।। 
असनान गुण से लाभ--कषायनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह तथा 


इन्द्रियसंयम के निमित्त अस्नान मूलगुण है, इस से मल-परीषह 
का जीतना भी होता है ॥| ' 
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क्षितिशयन ॥ 


जीवादि रहित ग्राशुकभूमि में संस्तररहित अथवा जिससे 
संयम का घात न हो, ऐसे अल्पमात्र तण-काष्ट के पटिये ( फलक ) 
पर या शिलामय संस्तर पर (जो आप के द्वारा या अन्य महा- 
त्रती के द्वारा कियागया हो, हिलता न हो, कोमल तथा सुन्दर 
न हो ) एकान्तस्थान में प्रडझन् आंध अथवा सीधे रहित एक 
पसवाड़े से दंड अथवा धनुप के समान शयन करना, सो 
क्षितिशयन गुण कहाता है ॥ 

क्षिति झययन से लाम--शरीर से निमेम॒त्व, तप की 
भावना, संयम की रृढ़ता, निषद्या-शब्या-त्रणस्प्श आदि परी- 
षद्दों का जीतना, शरीर के सुखियापने तथा प्रमाद का अभाव 


होता है ॥ 


अदुन्तधावन ॥ 


हाथ की अंगुली, नख, दन्तोन, तीक्ष्ण कंकर, रक्ष की छाल 
आदि द्वारा दांतों का शोधन न करना, सो अदन्तधावन 
कहाता है ॥। 

अद्न्तधावन से लाभ--इन्द्रियसंयम की रक्षा होती, बीत- 
रागता प्रगट होती और सबेज्ञ की आज्ञा का पालन होता है | 


स्थितभोजन ॥ 


भीत आदि के आश्रय बिना, दोनो पांवों में चार अंगुल 

का अन्तर रखकर, समपाद खड़े होकर, ४६ दोष, ३२ अंत- 

राय, १४७ मलदोष टालकर, पाणिपात्र आहार लेने को स्थित- 
३५ 
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नोजन गुण कहते हैं । खड़े भोजन लेने का प्रयोजन यह है कि 
जबतक हाथ-पांव चलें और धर्मध्यान सधे, तबतक शरीरको 
आहार देना। बैठकर, दूसरे के हाथमे या बतेनढ्वारा आहार 
नहीं करना. पाणिपात्र से ही करना, जिस से अंतराय होने पर 
हाथ का ग्रासमात्र भोजन छोड़ना पड़, अधिक नहीं ॥। 


स्थितभोजन से लाभ--हिंसादि दोषों की निदृत्ति 
होती, इन्द्रियसंयम तथा श्राणसंयम का प्रतिपालन होता है ॥ 


एकभुक्ति ॥ 


तीन घड़ी दिन चढ़े पीछे, तीन घड़ी दिन रहे पहिले, 
मध्य में ?,२,३ मुहते काल के भीतर २ दिवस में केवल एक 
वार ही अल्प आहार लेने को एकभरुक्ति गुण कहते हैं ॥ 

एकभुक्ति से लाम--इन्द्रियों के जीतने तथा आकांक्षा 
की निश्वत्ति के लिये एऋष्ुसल्ति बत है ॥ 


( नोट ) इन उपर्युक्त अद्दवाइंस मूलगुणों के विधिपूवेक 
पालन करने से इन्द्रियसंयम& और प्राणसंयम% दोनों की 
भलीभांति सिद्धि होती है, खाधीनता, निराकुलता बढ़ती, धमे 
में प्रह्त्ति भडीभांति होती, उपयोग स्थिर और निमेल होता 


है, यही योग्यता मोक्षग्राप्ति के लिये मूलकारण और मोक्ष का 
स्वरूप हे ॥ 


>पांचों इन्द्रियों, छटवां मन के विषयों से राग घटजाना या तत्संबंधी रागका 
बिलकुल अभाव होजाना सो इनर्द्रियसंयम और छहकाय के जीवों की बिरा- 


धना का अभाव अर्थात्‌ योगों की यल्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति अथवा संवर होजाना सो 
भ्राणसंयम है ॥ 
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मुनि के आहार-बिहार का विद्येष। 


भोजन करने के का रण:---(१) क्षुधा बेदना के उपशमनाथ 
(२) पट आवश्यकों के पालननिमित्त (३ ) चारित्रपालनाथी 
(४) इन्द्रियसंयमनिमित्त ( ५) प्राण रक्षणा्थ (६ ) उत्तम शक्षमादि 
धमंपालननिमित्त । इन छः कारणों से श्वाधु आहार ठेते हैं ॥। 

'मोजन न करने के कारण:--( १) युद्धादिक की शक्ति 
उत्पन्न होने को (२) आयु की बृद्धि होन को ( ३ ) स्वाद के 
लिये (४) शरीर पुष्ट होने की (५) मोटे (मस्त ) होने को 
(६) दीपिवान होने को | इन छः प्रयोजनों से साधु आहार 
नहीं लेते ।। 

आहार त्याग करने के कारणः--( १) अकस्मात्‌ मरणान्त 
समय सरीखी वेदना उपजने पर आहार त्यागे (२) दीक्षा के 
विनाश के कारण उपसगे होने से आहार त्यागे (३) ब्रह्मचये की 
रक्षा में बाधा होती देखे तो आहार त्यागे (४) प्राणियों की 
दया निमित्त आहार त्यागे (५) अनशन-तप पालन के निमित्त 
आहार व्यागे (६) शरीर परिहार अधथांत्‌ सन्यास-मरण के 
निमित्त आहार त्यागे ॥ 

भिक्षा को जाने की पद्धति :--सा धरु योग्यकाल में भिक्षा के 
लिये बनसे नगर में जावे, उसे यह बात जानना जरूर ह कि 
इस देश में भोजन का काल कोनसा है? नगर-ग्रामादि को 
अग्नि, खचक्र, परचक्र के उपद्रव, राजादि महंत पुरुषों क 
मरण, धर्म में उपद्रव आदि युक्त जाने या महान हिंसा होती 
होय, तो भोजन को न जाय । जिस काल चक्की, मूसलादिका 
शब्द मन्द पड़जाय, उस समय मल-मूत्र आदि की बाधा मेट, 
पीछी, कमंडल ग्रहण कर गमन करे । मार्ग में किसी से बातो- 
छाप न करे, यदि आवश्यक्ता ही हो, तो खड़े होय योग्य और 
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थोड़े शब्दों में उत्तर दे। दुष्ट मनुष्य-तिर्येच, पत्र, फल, पुष्प, 
बीज, जल, कींच जिस भूमि में हो, वहां गमन न करे। दातार 
तथा भोजन का चिंतवन न करे । अंतराय कमे के क्षयोपश्षम के 
आधीन लाभालाभको विचार धर्म-ध्यान सहित चार आरा- 
घना को आराधता भिक्षा के निमित्त गमन करे जाते समय 
योग्यतालुसार व्रत-परिसंख्यान प्रतिज्ञा अंगीकार करे। भिक्षा के 
निमित्त लोकनिंय कुल में न जाय । दानशाला, विवाहस्थान, 
मृतक सतकस्थान, नृत्य-गान-वा दित्रस्थान, रुदनस्थान, विसंवाद, 
यूतक्रीड़ा के स्थान भें न जाय । जहां अनेक भिक्षुक एकत्र 
हो रहे हों, कियाड़ लगे हों, मनुष्यों की भीड़ हो, सकड़ा 
मार्ग हो, जहां आने-जाने की कठिनाई हो, । ऊंट, घोड़ा, 
बलध आदि पश्ञु खड़े हों, या बँधे हों पुनः घुंटनों से ऊंचा 
चढ़ने तथा इडठी ( टुंडी ) से नीचा माथा करके उतरने योग्य 
स्थान में साधु भोजन को न जाय । दीन-अनाथ, निधकर्म 
द्वारा आजीबिका करनेवालों के श॒ह न जाय। ब्राक्षण, क्षत्रिय, 
वेश्य इन उत्तम कुलवालों के गृह के आंगने तक जाय, जहांतक 
किसी के आने जाने की रोक न हो । आज्ञीवांद, धमंलाभादि 
न कहे, इशारा न करे, पेट न बतावे, हुंकारा न करे, अ्रकुटी 
न चलावे । यदि उत्साहपू्षेक ग्रहस्थ पड़गाहे तो जाकर शुद्ध 
आहार ले। न पड़गाहे तो तत्काल अन्यग्॒ह चलाजाय । किसी 
गृह को छोड़े पीछे फिर उस में उस दिन न जाय । अंतराय 
होजाय, तो अन्यशह भी न जाय ॥ 


भिक्षा के पंच प्रकार:--( १ ) गोचरी-जैसे गांव घास 
खाती है, घास डालनेवाले की तथा उसके वख्राभूषण की सु- 
न्द्रता नहीं देखती, बेसे ही श्रनि योग्य-झुद्ध भोजन करते हैं, 
दातार के ऐश्वर्य-सुंदरतादि को नहीं देखते । (२) अक्षम्त॒क्षण- 
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जैसे बंणिक गाड़ी को घी, तेल से ओऑघकर अपना माल इष्टखान 
को लेजाता है तैसे ही साधु रत्नत्रय की स्थिरता तथा इद्धि 
के निमित्त रस-नीरस आदर लेते हैं। (३) उद्राभि प्रशांभन- 
जैसे अज्वलित अग्नि को जल से बुझाते हैं, तेसे ही मुनि रस 
नीरस भोजन से छुधा श्ञान्त करते हैं । (४७) गत॑प्रण चृत्ति- 
जैसे ग्रहस्थ ग्रह-स्थित गड्ढे को कूड़ा-मिट्टी आदि से भरकर पूर्ण 
करता है, तेसे ही मुनि रस-नीरस भोजन से उदर भरते हैं । 
(५) आमरी-जैसे अमर कमलादि पृष्पों का रस लेता परन्तु 
बाधा नहीं पहुंचाता तेसे मुनि दातार को किसी प्रकार कष्ट- 
बाधा-उद्धेग पहुंचाये बिना आहार लेते हैं ॥ 





आहारसम्बन्धी दोष ॥ 


१६ उद्बम दोष--जो दोष दातार के अभिप्रायों से आहार 
तय्यार करने में उपज सो उद्गम दोष कह्दाते हैं। यदि पात्र को 
मालूम होजाय तो ऐसा आहार ग्रहण न करे। वे १६ हैं । यथाः-- 
( १ ) जो पट्काय के जीवों के बध करि उपजे सो अधः्कर्म 
नामक मदान दोष है (२) साधु का नाम लेकर भोजन बनाना 
सो उद्देशिक दोष है (३) संयमी को देख भोजन बनाने का 
आरंभ करना सो अध्यदि दोष है ( ४ ) प्राशुक भोजन में 
अप्राशुक भोजन मिलाना सो प्रूलि दोप है (५) असंयमी के 
योग्य भोजन का मिलाना सो मिश्र दोष है (६) रसोई के 
स्थान से अन्यत्र आप के वा पर के स्थान में रक्लाहुआ भोजन 
लाकर गृहस्थ देवे और पात्र लेवे सो स्थापिल दोष है (७) यश्ष, 
नागादि के पूजन निमित्त कियाहुआ भोजन, पात्र को देना सो 
बलि दोष है (८) पात्र को पड़गादे पीछे, काल की द्वानि-इृद्धि 
अथवा नवधाभक्ति में शीघ्रता वा घिलम्ब करना सो प्रावर्शिक 
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दोष है। (९) अंधेरा जान मंडपादि को प्रकाशरूप करना सो 
प्राविशकरण दोष है । (१० ) आप के वस्तु नहीं, दूसरे से 
उधार लाकर देना सो प्रामिशिक दोष है (११) अपनी वस्तु के 
बदले, दूसरे गृहस्थ से कोई वस्तु लाना सो परिचतेक दोष है 
(१२) तत्काल देशान्तर से आईहुईं वस्तु देना सो अभिषट 
दोष है (१३) बँधी वा छांदा लगीहुई वस्तु खोलकर देना 
सो उद्धिन्न दोष है ( १४) रसोई के मकान से ऊपरके मकान 
में रक्खीहुई वस्तु निशरणी पर चढ़कर निकालकर देना सो 
मालारोहण दोष है ( १५ ) उद्देग, त्रास, भय को उत्पन्न 
करनेवाला भोजन देना सो आच्छेद्य दोष है (१६) दातार का 
असमर्थ होना सो अनिसाथ दोष है ॥ 


१६ उत्पादन दोष--जो आहार प्राप्त करने में अभिप्राय 
सम्बन्धी दोष पात्र के आश्रय लगते हैं । यथा;:--( १) गृहस्थ 
को मंजन, मंडन, क्रीड़नादि धात्रीकमे का उपदेश देकर 
आहार ग्रहण करना सो धाज्नजी दोष हे । (२) दातार को पर- 
देश के समाचार कहकर आहार ग्रहण करना सो दूत दोष है 
(३) अश्लांग-निमित्त बताकर आहार ग्रहण करना सो निमित्त 
दोष है (४) अपना जाति-कुल-तपश्रयांदिक बताकर आहार 
लेना सी आजीवक दोष है (५) दातार के अनुकूल वचन 
कहकर आहार लेना सो वनीपक दोष है (६) दातार को औषधि 
वताय आहार ग्रहण करना सो चिकित्सा दोष है (७, ८, 
९, १०) क्रोध, मान, माया, लोभ कर आहार ग्रहण करना सो 
क्रोध, मान, साया, लोभ दोष है. ( ११ ) भोजन के 
पूबे दातार की प्रशंसा कर आहार ग्रहण करना सो पूर्वस्तुति 
दोष है ( १२) आहार अ्रहदण किये पीछे दातवार की स्तुति 
करना सो पशग्चात्‌-स्तुति दोष है ( १३) आकाशगामिनी 
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आदि विद्या बताकर आहार ग्रहण करना सो विद्या दोप है 
( १४ ) सपे-बिच्छू आदि का मंत्र बताकर आहार ग्रहण करना 
सो संत्र दोष हे ( १५ ) शरीर की शोभा निरमित्त चणादि 
बताय आहार ग्रहण करना सो चूण दोष है (१६ ) अबश को 
वश करने की युक्ति बताकर आहार लगना सो सलकम दोप ह |। 


१४ आहार सम्बन्धी दोष--जो दोष भोजन के आश्रय 
लगते हैं | यथा:--( १ ) यह भोजन योग्य है या अयोग्य ? 
खाद्य है या अखाद्य? ऐसी शंका का होना सो हांकिल दोच है 
(२ ) सचिकण हाथ या बतेन पर रक्खाहुआ भोजन ग्रहण 
करना सो रृक्षित दोष हे (३) सचित्त पत्रादि पर रक््खा- 
हुआ भोजन ग्रहण करना सो निश्षिप्त दोष है (४ ) सचित्त 
पत्रादि से दैँकाहुआ भोजन करना सो पिहिलत दोष हे (५) 
दान देने की शीघ्रता से भोजन को नहीं देखकर या अपन 
वस्रों को नहीं संभालकर आहार देना सो सब्यवहरण दोष 
है ( ६ ) सतक आदि युक्त अशुद्ध आहार ग्रहण करना सो 
दायक दोष है (७) सचित्त से मिला हुआ आहार सो उन्समिश्र 
दोष है ( ८ ) अप्नि से परिपूणे नहीं पचा वा जलगया अथवा 
तिल, तंदुल, हरड़ आदि करि स्पशे-रस-गंध-वर्ण बदले बिना जल 
ग्रहण करना सो अपरिणनत दोप है (९ ) गेरू, हरताल, खड़ी 
आदि अप्राशुक द्रव्य से लिप्तहुए पात्र द्वारा आहार दियाहुआ 
ग्रहण करना सो लिप्त दोप है ( १० ) दातार द्वारा पात्र के 
हस्त में थापन किया हुआ आहार जो पाणिपात्र में स गिरता 
हो, अथवा पाणि-पात्र में आये हुए आहार को छोड़ और आ- 
हार लेय ग्रहण करना सो परिव्यजन दोष है ( ११ ) शीतल 
भोजन या जल में उष्ण अथवा उष्ण भोजन या जल में शीतल 
मिलाना सो संयोजन दोष है ( १२ ) प्रमाण से अधिक 
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भोजन करना सो अप्रमाण दोष है ( १३ ) अतिशद्धता सहित 
आहार लेना सो अंगार दोष है ( १४ ) भोजन प्रकृति वि- 
रुद्ध है, ऐसा संकेश या ग्लानि करताहुआ आहार लेना सो 
घूम दोष है. 

अपने तह खतः भोजन तथा उसकी सामग्री तय्यार करना, 
सो अधःकम दोष कहाता है, यह ४६ दोषों के अतिरिक्त 
महान दोष है जो घुनित्रत को मूल से नष्ट करता है ॥ 


बसीस अंतराय:--अंतराय, सिद्धभक्ति किये पीछे होने पर 
माना जाता है। ( १) भोजन को जाते समय ऊपर काकादि 
पक्षी का बीठ करदेना (२) पग का विष्ठादि मल से लिप्त 
होजाना (३) बमन होजाना (४) भोजन को गमन करते 
कोई रोक देवे (५) रुघिर-राधि की धार वह निकले (६) भो- 
जन के समय अश्रुपात होजाय अथवा अन्य के अश्ुपात देखे या 
विलाप करता देखे (७) भोजन के निमित्त जाते गोड़न (घुटने ) 
ते ऊंची पंक्ति चढ़ना पड़े (८ ) साधु का हाथ गोड़ेन ( घुटने ) 
से नीचे स्पशे हो जाय (९) भोजन के निमित्त नाभि तें नीचा 
माथा करि द्वार में से निकलना पड़े (१० ) त्यागी हुई वस्तु 
भोजन में आजाय (११) भोजन करतेहुए अपने साम्दने किसी 
प्राणि का बध होजाय ( १२) मोजन करतेहुए काकादि पक्षी 
ग्रास लेजाय (१३ ) भोजन करतेहुए पात्र के दस्त में से ग्रास 
गिरजाय (१४) कोई त्रसजीब साधु के हस्त में आकर मरजाय 
(१५) भोजन के समय मृतक पंचेंद्रिय का कलेवर देखे (१६) 
भोजन के समय उपसगे आजाय (१७) भोजन करतेहुए साधु के 
दोनों पांबों के मध्य में से मेंड़क, चूहा आदि पंचेंद्रिय जीव 
निकलजाय (१८) दातार के हाथ में से भोजन का पात्र 
गिरपड़े (१९) भोजन करते समय साधु के शरीर से मर 
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निकल आवे ( २० ) मूत्र निकल आबे (२१ ) अमण करते हुए 
शद्र के शह में श्रवेश होजाय (२२) साधु अमण करते हुए मूच्छो 
खाकर गिरपड़े (२३ ) भोजन करता हुआ साधु रोग वश भेठ- 
जाय (२४) श्वानादि पंचेन्द्रिय काटखाय (२५) सिद्धभक्ति किये 
पीछे हस्त से भूमि का स्पशे होजाय (२६) मोजन के समय कफ, 
थूकादि गिरपड़े ( २७) भोजन समय साधु के उदर से रूमि 
निकलऊ आबे (२८) भोजन करते समय साधु के हस्त तें परवस्तु 
का स्पश होजाय (२९) भोजन करते हुए कोई दुष्ट, साधु को 
या अन्य को खड़ मारे (३०) भोजन निमित्त जाते हुए गांव में 
आग लगजाय (३१) भोजन करते हुए साधु के चरण से किसी 
वस्तु का स्पशे होजाय (३२ ) भोजन करते हुए साधु भूमि 
पर पड़ीहुई वस्तु को हाथ से छले ॥ 


विशेषला--और भी चांडालादि अस्पशे के स्पश होते, 
किसीसे कलह होते, इृष्ट गुरु शिष्यादि का वा राजादि प्रधान 
पूरुषों का मरण होते उस दिन उपवास करे ॥| 


चौदह मल-दोष--१ नख २ बाल ३ ग्राणहहित शरीर 
४ हाड़ ५ कण ( जव, गेहूं आदि का बाहिरी अवयव ) ७ राधि 
८ त्वचा ( चमे ) ९ बीज ( गेहूं, चना आदि ) १० लोहू ११ मांस 
१२ सचित्तफल ( जामुन, आम आदि ) १३ कन्द १४ मूल ।॥। 


विशेषता--( १ ) रुधिर, मांस, अस्थि, चमे, राध ये पांच 

मद्दादोष हैं, इनके देखनेमात्र से आद्वार तजे, यदि स्पशे हुआ हो, 

तो प्रायश्रित्त भी ले । (२) बार, विकलत्रय प्राणी का शरीर 

तथा नख निकले तो आहार तजे ओर किंचित्‌ प्रायश्रित्त भी ले॥ 

(४) कण, झंंड, कंद, बीज, फल, मूल मोजन में हों तो अलग 

करदे, न होसकें तो मोजन तजे (५) राधि-रुधिर सिद्धभक्ति 
३५९ 


२८२ श्रावक-घर्म-संग्रह । 


किये पीछे दातार-पात्र दोनों में से किसी के निकल# आदे तो 
भाजन तजे तथा मांस को देखतेमात्र भोजन तजे ॥ 

भोजन म॑ कितना काल लगे---उस्कृष्ट एक मुहते, मध्यम 
दो मुहूते, जघन्य तीन मुहते काल सिद्धभक्ति किये पीछे 
भोजन का कहा है ॥ 

वस्तिकादोषबणन--उपयुक्त प्रकार आद्वार के जो ४६ 
दोप कहे हैं, वे ही दोष वस्तिका सम्बन्धी हैं तथा एक अधःकर्म 
महान दोप और भी है, जिसमें बस्तिका तथा उस सम्बन्धी 
सामग्री का तस्यार करना जानना ॥ 


निवास और चर्या--साधु छोटे ग्राममें एक दिन तथा नगर 
में पांच दिन से अधिक नहीं ठहरे, चोमासे भर एकस्थान में 
रह । समाधिमरण आदि विशेष कारणों से अधिक दिन भी 
टहर सक्ता है । एक स्थानपर न रहने और विचरते रहने से 
रागढेय नहीं बढ़ता ओर जग्रह २ के भव्यजीवों का उपकार 
होता है || गमन करते समय जीवों के रहने के स्थान, जीवों 
की उत्पत्तिरुप योनिस्थान तथा जीचों के आश्रयस्थान जानकर 
यत्राचारपूवेक गमन करे, जिसमे जीवों को पीड़ा न हो । सूर्य 
के प्रकाश में नेत्रढरा भलीभांति देखताहुआ, इंयोपथ शोधता 
हुआ गसन कर। न धीर २ गमन करे, न शीघ्रता से । इधर- 
उभर न दखे। नीचे पृथ्वी अवछोकन करताहुआ चले। मनुष्य, 
पशु आदि जिस मार्ग पर चले हों, प्रातःकाल के पवन ने जिस 
मार्ग को स्पशन कियाहो, सये-किरणों का संचार जिस मार्गमें 
हुआ हो, अंधेरा न हो, ऐसे प्राशुकमार्ग से दिन में गमन करे, 
रात्रि को गमन न करे । 


_ छनि इन कारणों से गसन करे । असिद्ध सिद्धघत्रों, 


रॉ. ५ 2 हर 
किसी प्रेथ में राधि-ुघिर चार अंगुरुतक बहने पर अंतराय मानना कह्दा है ॥ 
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जिनग्रतिमाओं की वंदना के लिये तथा गुरु, आचार्य वा तप में 
अधिक सुनियों की सेवा-बैयाइत्ति के निमिच्त गमन करे॥ साधु 
अकेला गमन न करे, कम से कम एक घुनिका साथ अवश्य हो। 
एकल-विहारी (अकेला गमन करनेवाला) वोही मत होसक्ता है, 
जो वज्ञ-ऋषभ-नाराच, वज्ञ-नाराच अथवा नाराच संहनन का 
धारक हो । अंग-पूबे तथा प्रायश्चित्तादि ग्रंथों का पाठी हो 
रिद्धि के प्रभावसे जिस के मल-मृत्र न होता हो। यदि इन 
गुणों करके रहित एकलबिदारी होजाय, तो धर्म की निनन्‍्दा 
तथा हानि होती है ॥ 


वासस्थान--प्न॒नि, नगर से दूर वन विषें, पवेत की गुफा, 
मसानभूमि, रूने घर, इक्ष की कोटर आदि णएकान्त-स्थानों में 
वास करे । विकार, उन्माद तथा चित्त में व्यग्रता उत्पन्न 
होने के कारणरूप स्त्री, नपुंसक, ग्राम्य-पश्ुु आदि युक्त स्थानों 
को दूर ही तजे ॥ 

चयों के अयोग्य स्थान--जो क्षेत्र राजा रहित हो, जिस 
नगर, ग्राम विर्षे खासी न हो, जहां के लोग खेच्छाचारी हों, 
जहां राजा दुष्ट हो, जहां नगर-ग्राम-घर का खामी दुष्ट हो, ऐसे 
धर्म-नीतिराहित स्थान में मुनि विहार न करे ॥ 

अष्ट सुनियों की संगति न करे--अष्टमुनि ५ प्रकार के 
होते हैं:--( १ ) पाम्वेस्थ-- जिन्होंने वस्तिका, मठ, मकान 
बांध रक्‍्खा हो, शरीर से ममत्व रखते हों, कुमार्गगामी हों, 
उपकरणों के एकत्र करने में उद्यमी हों, भावों की विज्ञुद्धता 
रहित हों, संयमियों से दूर रहते हों, दुष्ट असंयमियों की संगरति में 
रहते हों, इन्द्रिय-कपाय जीतने को असमर्थ हों । (२) कुशील- 
जिनका निंध खभाव हो | जो क्रोधी, जत, शील रहित हों । 
धर्म का अपयञ्ष तथा संघ का अपवाद करानेवाले हों, उत्तर- 
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गुण, मूलगुण रहित हों । (३) संशक्त-जो दुब्बेद्धि, असंयमियों 
के गुणों में आशक्त, आहार में अति लुब्ध हों, वैधक-ज्योतिष- 
यंत्र-मंत्र करते हों, राजादिक के सेवक हों। (४७) अपरल था 
अवबसन्न-जो जिनवचन के ज्ञानरहित, आचार भ्रष्ट, संसार 
सुखों में आशक्त हों, ध्यानादि शुभोपयोग में आलसी हों ॥। 
(५) झूगचारी-जो खेच्छाचारी, गुरुकुल के त्यागी, जैनमागे 
को दूषण देनेवाले, आचाये के उपदेशरहित, एकाकी भ्रमण 
करनेवाले, मगसमान चरित्र धारने में पैयेरहित तथा तपमागे 
से परान्मुख हों ॥ 


(नोट) ये पांचों दिगम्बर भेपधारी द्रव्यलिंगी, जिनलिंग से 
वाह्य, दशन-ज्ञान-चारित्ररहित होते हैँ । ऐसे भेषधारी, अ्रष्म्॒नि 
आजकल दिखाई नहीं देते, इनके स्थानापन्न वस््र-परिग्रहधारी, 
आरंभ के अत्यागी भट्टारकों की कई गदियां दक्षिण-पश्चिम 
प्रान्तों में अब भी पाईजाती हैं। कुछ काल पूवे जैनियों में ध- 
मंविद्या की हीनता के कारण यह मनो-कल्पित भेष सारे देश 
में श्रचलित और पूज्यनीय होगया था। भदट्टारक लोग अपने 
को दिगम्बर गुरु मानते, मनाते ओर तदनुसार ही शृद्दस्थों से 
पुजवाते थ, मानों भोले-भाले जैनियों पर राज्यही करते थे और 
भावना के वहाने मनमाना द्रव्य उन से वसूल कर अपने दिन 
मजामाज और शौकीनी से काटते थे। अब कुछ काल से धमेषिया 
का प्रचार होने से इनकी मान्यता पूज्यता बहुत कम ओर अल्प 
क्षेत्र में ही रहगई है, क्योंकि सवे-साधारण जैनीमाई शाख्रों का 
अवलोकन करने के कारण सचे गुरु के लक्षणों-क्तेज्यों और 
इन शिथिलाचारी भट्टारकों के बनावटी भेष और धर्म-पिरुद्ध 
क्रियाओं से परिचित होगये हैं । वे मलीभांति जानने लगे हैं 
कि ये भट्टारक, अश्मचारी-शहस्थाचायों से भी जपन्य हैं। 
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अतएव जैनमत के देव-गुरु-धर्म के खरूप के. भलीभांति 
जाननेवाले पुरुषों को योग्य है कि ऐसे घमेविरुद्ध भेष एवं 
आचरण के धारक भेषियों को गुरु मानकर कदापि न पूर्जे, बंदें 
और सच्चे देव-गुरु-धर्म के उपासक बने रहें | 


छू 
मुनि के धर्मापकरण ॥ 

झ्ौच का उपकरण कसंडल--यह काष्ठ का बनता और 
आ्राषकों द्वारा मुनि को श्राप्त होता है। इसमें आवकों द्वारा श्राप्त 
उष्ण किया हुआ जल रहता है । मुनि इस जल से लघुशंका- 
दीघेशंका सम्बन्धी अश्ञुचिता मेंटत्रे अथवा चांडालादि अ- 
स्पशै-झूद्र से कदाचित्‌ स्पशे होजाय तो शाखत्रोक्त झुद्धि के 
निमित्त कमंडल से जल की धारा मस्तक पर इस तरह से 
डालते हैं जो मस्तक से पांव तक बहजाय । इस प्रकार शुद्धि- 
न 22 खाध्यायादि परदकर्मों में श्रवतेते हैं । यदि 
शुचि न कीजाय, तो व्यवहार का लोप होजाय, 
लोकर्निंध होय, अविनय होय, शहस्थों के मन में उन से घृणा 
उत्पन्न होजाय । हां ! यदि. शरीर की खच्छता के लिये कमंडल 
के जल से खान कियाजाय, मेल उताराजाय या पीने में काम 
लायाजाय, तो वही कमंडल परिग्रहरूप असंयम का कारण 

होता है ॥ 
झञ्ञान का उपकरण, शाख्--साधु ध्यान से निहत्त होने 
पर ज्ञान की दृद्धि तथा परिणामों की निर्मेलता के लिये स्वा- 
ध्याय करते हैं । खाध्याय के लिये आवश्यक्ताजुसार श्रावकों 
डारा म्राप्त हुए एक, दो शाख्र यत्नाचारपूवेक अपने साथ 
रखते हैं। जब कोई शास्त्र पूणे दोजाता हे तो उसे वापिस कर 
देते या क्षिसी मंद्रि में विराजमान करदेते हें । यदि यही 
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शाख अपने महत्त्व बताने को बहुत से एकत्र करके साथ में 
लिये फिरें, तो वेही परिग्रहरूप असंयम के कारण होते हैं॥ 

दया का उपकरण, पिच्छिका--पिच्छिका मयूर के खा- 
भाविक रीति से छोड़ेहुए पंखों से बनाई जाती है । मयूर के 
पंखों की पिच्छी बनाने से यह लाभ है कि इसमें सचित्त-अचित्त 
रज नहीं लगती, पसेव-जलादि प्रवेश नहीं करता, कोमल और 
कम बजन होती, इसका स्पश सुहावना लगता है। साधु, जीव- 
जन्तुओं की रक्षा निमित्त जमीन को पीछी से माजेन करके 
उठते-बैठते तथा हरएक वस्तु को पीछी से माजेन करके उठाते- 
रखते हैं। इसी प्रकार शरीर को भी पीछी से माजेन करते हैं, 
संस्तर को शोधते हैँ जिस से किसी जीवजंतु को बाधा न हो। 
यदि अपने शारीरिक आराम के लिये पीछी से पृथ्वी पर के 
कंकरादि झाड़कर सोवें, बेटें तो वही पीछी परिग्रह रूप असं- 
यम की करनेवाली होती है ॥ 

( नोट ) जो निकटभव्य सम्यग्ज्ञान द्वारा हेय-उपादेय को 
भलीभांति जान, महाजत धारण करके संवर-निजेरा पूवेक उसी 
ँपोय में मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं। वे तीनगुप्ति, पंचसमिति, 
पंचाचार, ५शधम, ढादश तप पालतेहुए, बाईस परीषद्र सहन 
करतेहुए धमंेध्यान-शुक्रल्यानर्प आचरण भी करते हैं, क्यों- 
कि बिना साधन के साथ्य की सिद्धि नहीं होती | यद्यपि तत्त्वा- 
घिकार में इन सब्र बातों का वर्णन होचुका है, तथापि यहां 
मुनिधम का प्रकरण होने से त्रिगुप्ति-पंचाचार-द्वादशतप तथा 
ध्यान का पुनः विशद रूप से व्णेन कियाजाता है |। 


तीन गुप्ति ॥ 
जिस के दारा सम्यन्दशन, ज्ञान, चारित्र गोपिय अर्थात्‌ 
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रक्षित कीजिये, सो गुसि कहाती है. जैसे कोटदारा नगर की 
रक्षा होती है, उसी प्रकार गुप्तिद्वारा मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम 
अथवा शुभाशुभ कर्मों से आत्मा की रक्षा कीजाती है। वे 
तीन हैं। यथा;--- 

(१) मनोगुप्ति--मन से रागद्वेषादि का परिहार करना | 

(२) वचनगुप्ति--असत्‌ अभिग्राय से वचन की निवृत्ति- 
कर, मोनपूवेक ध्यान-अध्ययन-आत्मचिंतवनादि करना ॥। 

(३ ) कायगुप्ति--हिंसादि पापों की निदृत्तिपूवेक का- 
योत्सगे धारण करना, कायसम्बन्धी चेष्टा की निदृत्ति करना |। 

मुनिराज मन-वचन-काय का निरोध करके आत्मध्यान में 
ऐसे लबलीन रहते हैं, कि उनकी वीतराग स्थिरमरद्रा देखकर 
वन के सगादि पशु, पाषाण या हूंठ जानकर उनसे खाज 
खुजाते हैं । ऐसा होते हुए भी वे ध्यान में ऐसे निमग्न रहते हैं, 
कि उन्हें हसका कुछ भी भान नहीं होता | 

( नोट ) इन तीनों में मनो-गुप्ति सब से श्रेष्ठ हे, मन की 
स्थिरता होने से वचन-काग्रगुप्ति सहज में पलसक्ती है। इसी- 
कारण आचार्यों ने जहां तहां मन वश करने का उपदेश दिया 
है । अतणएव आत्मकस्याण के इच्छुकों को आत्मखरूप तथा 
द्रव्यस्थरूप के चितवन में लगाकर क्रमशः मन को वश करने 
का अभ्यास करना योग्य है ॥ 


अतीचार ॥ 
सनोशस्ति के अतीचा र--रागादि सहित स्वाध्याय में प्रड्त्त 
वा अंतरंग में अशुभ परिणामों का होना | 
वचनशसि के अतीचार--राग तथा गये से मौन धारण 
करना ॥। 
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कायग॒सि के अतीचार--असावधानतापूर्वक काय की 
क्रिया का त्याग करना, एक पांव से खड़ा दोजाना तथा स- 
चित्त भूमि में तिप्ठना ॥ 


+-5७८&४७----- 


पंचाचार ॥ 


सम्यग्दशनादि गुणों में प्रहत्ति करना सो आचार कद्दाता 
है। वह पांच प्रकार का है। यथा।--- 


(१) दशोनाथार--भावकमे, द्रब्यकर्म, नोकमे आदि 
समस्त परद्रव्यों से भिन्न, शुद्ध चेतन्यरूप आत्मा ही उपादेय है, 
ऐसा श्रद्धान या इस की उत्पत्ति के कारणभूत पद्रद्रब्य, सप्त-तत्त्त 
अथवा सुगुरु, सुदेव, सुधमे का श्रद्धान सो सम्यग्दशन है। इस 
सम्पग्दशनरूप प्रवृत्ति को दशनाचार कहते हैं ॥ 


(२) ज्ञानाचार--शुद्ध आत्मा को खसंवेदन भेदलश्लान 
द्वारा मिथ्यात्व-रागादि परभावों से मिश्न, उपाधिरहित जानना 
अथवा खपर-तत्तों को आगम तथा खालनुभवकर नियोध 
जानना सो सम्यग्ह्यान है। इस सम्पग्ज्ञान रूप ग्रवृत्ति को 
ज्ञानाचार कहते हैं ॥ 


(३ ) चारित्राचार--उपाधिरहित शु॒द्धात्मा के खाभाषिक 
सुखाखाद में निश्चवठ चित्त करना अथवा हिंसादि पापों का 


अभाव करना सो सम्यम्चारित्र है। हस सम्यम्चारित्ररूप प्रद्नत्ति 
को चारित्राचार कहते हैं।। 


(४) लपायार--समस्त परद्रथ्यों से इच्छा रोक प्रायणित्त, 
अनशनादिरूप अबतेना, मिजखरूप में प्रतापरूष रहना, सो 
तप है इस तपरूप आचरण को तपाचार कहते हैं।॥ 
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(५) जीयोचार--इन उपयुक्त चार ग्रकार के आंचारों की 
रक्षा में शक्ति न छिपाना अथवा परीपदादि आनेपर भी इनसे 
जा सो वीये है। इस वीयेरूप प्रदत्त को वीयोचार 

। द 





हादश तप ॥ 


जिससे इन्द्रियां ग्रबल होकर मन को चंचल न करने पाववें 
उस प्रकार चारित्र के अनुकूल काययक्रेशादि तप साधन करना, 
तथा अविपाक निजेरा के निमित्त अंतरंग में विषय-कपायों की 
निहकत्ति करना सो तप कह्ाता है। यह बाह्याभ्यन्तर दो 
प्रकार का हे ॥ यथाः--- 

(१) बाह्य तप--जो काय-सलेखना के निमित्त इच्छा- 
निरोधपूवक नित्य-नेमित्तिक क्रियाओं का साधन किया जाय 
और जो बाहिर से दूसरों को अत्यक्ष अतिभासित होबे। 
यह बाह्य तप छः भेदरूप है। यथा:--( १ ) अनशान- 
आत्मा का इन्द्रि-मन के विषय-वासनाओं से रहित 
होकर आत्मखरूप में बास करना सो उपवास कहाता है । 
भावार्थ:-संयम की सिद्धि, राग के अभाव, कर्मों के नाश, 
ध्यान और खाध्याय में प्रवृत्ति के निमित्त इन्द्रियों का जीतना, 
इस लोक, परलोक सम्बन्धी विषयों की वांछा न करना, मन 
को आत्मखरूप अथवा शाखत्र-खाध्याय में लगाना, छेश्व उत्पन्न 
न दो उस प्रकार एक दिन की भयोदारूप चार प्रकार आहार 
का त्याय करना सो अनशन तप है। (२) अवमसोदसे-कीर्ति, 
माया, कपट, मिष्टभोजन के लोभरहित अरुप-आहार लेना 
: स्लो ऊनोदर तप हे। भावाथेः--संग्रम की सिद्धि, निद्रा के 
अमाव, वात-पिच्-कफ के प्रकोप की अश्ञान्ति, सन्‍्तोष, 
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से खाध्याय के निमित्त एक ब्रास अदजकर शेष का त्याग करना 
सो उत्कृष्ट ऊनोदर ओर णक ग्रास का स्थाग कर २१ ग्रास 
पर्यत आद्वार लेना सो मध्यम तथा जपन्य ऊनोदर है। (नोट) 
साधु के लिये उत्कृष्ट आहार ३२ ब्रास प्रमाण शास्त्रों में कहा है, 
और वह एक ग्रास एक हजार चांवल प्रमाण कहा है॥ 
(३ ) ब्रतपरिसंख्यान-भोजन की आशा-तृष्णा को निराश 
करने के लिये अटपटी मयांदा लेना और कर्मयोग से संकल्प के 
माफिक प्राप्त होने पर आहार लेना सो वतपरिसंख्यान तप है। 
भावाथे;-भिक्षा के लिये अटपटी आखड़ी करके चित्त के संकरप 
को रोकना सो व्रतपरिसंख्यान तप है। (४) रसपरित्याग- 
हन्द्रियों के दमन, दपे की हानि, संयम के उपरोध निमित्त घृत- 
तैलादि छः रस अथवा खारा-खट्टा-मीठा, कड़वा, तीखा, कषा- 
यला, इन छहों रसों का वा एक दो आदि का त्याग करना सो 
रसपरित्याग तप है ॥| (५) विविक्त क्य्यासन-ब्रश्मचये, 
स्राध्याय, ध्यान की सिद्धि के लिये प्राणियों की पीड़ारहित 
शून्यागार, गिर, गुफा आदि एकान्तस्थान में शयंन, आसन, 
ध्यान करना सो विविक्त शय्यासन तप है ॥ (६ ) कायछे दा- 
जिस प्रकार चित्त में छेश-खेद न उपजे, उस अकार अपनी 
शक्ति के अनुसार साम्यभावपूवक अतिभायोग धार परीषह सहते 
हुए आत्मखरूप में लवछीन रहना सो कायक्केश तप है | इस 
से सुख की अभिलाषा ऋृश होती, राग का अभाव होता, कष्ट 
सहने का अभ्यास होता, प्रभावना की दृद्धि होती है ॥ 

(२) अभ्यन्तर सप--जो कषायों की सलेखना अथोद्‌ 
मन को निग्रह करने के लिये क्रियाओंका साधन किया जाय 
और दूसरों की दृष्टि में न आधे । यह मी छः प्रकार का है। 
यथाः-( १ ) प्रायश्विप्त-अंमादजनित दोषों को प्रतिक्रमणादि 
पाठ या तंप-त्रतादि द्वारा दूर कर चारिय्र शुद्ध करना सो प्राय- 
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अत्त तप हैं। इस से वतों की छुद्धता, परिणामों की निर्मेलता, 
मानकपाय की मन्दता होती है । ( २) विनय- दशेन, जन, 
चारित्र, तर और उपचार में परिणामों की विशुद्धता करना सो 
विनय तप है। भावाथे-सम्यकदशेन में शंकादि अतीचाररदित 
परिणाम करना सो दशेनविनय है। झ्ञान में संशर्यादिरहित 
परिणाम करना तथा अष्टांगरूप अभ्यास करना सो शानविनंय 
'है। हिंसादि परिणाम रहित निरतीचार चारित्र पालने रूप 
परिणाम करना सो चारित्रविनय है। तप के भेदों को निर्दोष 
पालन रूप परिणाम करना सो तपबिनय है । र्नत्नय के धारक 
मुनियों के अनुकूल भक्ति तथा तीथोदि का बंदनारूप आचरण 
करना सो उपचारविनय है । विनय तप से ज्ञानादि शुणों की 
प्राप्ति तथा मान कपाय का अभाष होता है। (३) वैय्याजृत्त्य- 
जो मुनि, यति अश्युभ कमे के उदय तथा उपसगे से पीड़ित 
हों, उन का दुख, उपसगे पूजा-महिमा-राभ की वांछारदहित 
होकर दूर करना, हाथ-पांव दाबना, शरीर की सेवा करना 
तथा उपदेश वा उपकरण देना सो वैयायूस है | इस से 
गुणानुराग प्रगट होता तथा मान कपाय कृश होती है।। 
(४) स्वाध्याय-ब्ञान भावना के लिये अथवा कमेक्षयनिमित्त, 
आलस्यरहित होकर जैन-सिद्धान्तों का पढ़ना, अभ्यास करना, 
धर्मोपदेश देना, तस्‍्व-निणेय में प्रहत्ति करना सो खाध्याय तप 
है। इस से बुद्धि स्फुरायमान होकर परिणाम उज्बल होते, 
संवेग होता, घर्म की इद्धि होती है ।। (५) व्युस्सम-अंतर्रंग 
तथा बाहझ् परिग्रहों से त्यागरूप बुद्धि रखना अथोद आरीर 
संस्काररदित, रोगादि इलाजरदित,.. क्तरीर से विरपेष,.दुज़ेनों 
के उपसभे में मध्यस्थ, देद से निर्मेमत्य, खरूप में लीन रहना 
सो ब्युत्सगे तप है! इस से :निःपरिग्रहपनला, विमेयपद्का मगट 
होकर मोह क्षीण होता है ।। (६) ध्यान-समस्त चिंताओं को 
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त्याग, मंद कृपायरूप धर्मध्यान और अति मन्द कपायरूय वा 
क्पायरद्दित शुक्रध्यान में प्हृत्ति करना, सो ध्यान तप है॥। 
इस से मन वशीभूत होकर अनाकुलता की प्राप्ति एवं परमानन्द में 
मग्नता होती है ॥ 

तप से लास-- बाह्य तप के अभ्यास से झरीर नीरोग 
रहता, कदाचित्‌ रोगादि कष्ट आ भी जाय तो चित्त चलायमान 
नहीं होता, सन्तोषजृत्ति रहती है। अंतरंग तप के प्रभाव से आ- 
त्मीक विचित्र २ शक्तियां प्रगट होतीं, अनेक ऋद्धियां उत्पन्न 
होतीं, देव, मनुष्य तियेचादि वश होते, यहांतक कि कर्मों की 
अविपाक निजेरा होकर मोक्ष की शआराप्ति होती है ॥ 





ध्यान ॥ 

उपयोग ( चित्तदृत्ति ) को अन्य चिंताओं से रोककर एक 
ज्षेय पर खिर करना ध्यान कहाता है। ध्यान का उत्कृष्टकाल 
उत्तम संहनन के धारक पुरुषों के अंतर्मृहू्ते कहा है अथोत्‌ वज्ञ- 
ऋषभ-नाराच, वज़-नाराच, नाराच संहनन के वध 
का अधिक से अधिक एक समय घट दो पड़ी तक (अं 
तक ) एक ज्ञेय पर उपयोग स्थिर रहसक्ता है, पीछे दूसरे 
ज्ेय पर ध्यान चला जाता है। इस अकार बदलता हुआ बहुत 
काल तक भी ध्यान होसक्ता है। यह ध्यान अग्रशस्त, प्रशस्त 
भेद से दो प्रकारका है ॥ 


आत्त-रौद्र ये दो ध्यान अप्रशस्त हैं, इन का फल निद्ष्ट है, 
ये संसारपरिभ्रमंण के कारण नरक-तिर्यच गति के दुरखों के 
मूल हैं और अनादि काल से खयं ही संसारी जीवों के बन 
रहे हैं, इसलिये इन की वासना ऐसी दृढ़ होरही है कि रोकते २. 
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भी उपयोग इन की तंरफ चला जाता है। सम्यकशानी पुरुष 
ही इन से चित्र को निदत्त करसंक्ते हैं॥ . ., 

घर्म-शुक्त ये दो ध्यान प्रशस्त हैं, इन का फल उत्तम है, ये 
खगे-मोक्ष के सुख के घूल हैं, ये ध्यान जीवों के कभी भी नहीं 
हुए, यदि हुए होते तो फिर संसारअ्रमण न करना पड़ता, इस- 
लिये हन की वासना न होने से इन में चित्त का लगनां सहज 
नहीं, किन्तु बहुत ही कठिन है। अतए॒व जिसं-तिस प्रकार 
प्रयत्न करके इन ध्यानों का अभ्यास बढ़ाना चाहिये और तक््व 
चिंतवन-आत्मचिंतवन में चित्त थिर करना चाहिये ॥ 

यहां पर चारों ध्यानों के सोलहों भेदों का स्पष्ट रूप से 
वर्णन किया जाता है जिस से इन का खरूप भलीभांति जान 
कर अप्रशस्त ध्यानों से निहत्ति और प्रश्सत ध्यानों में प्रवृत्ति हो ॥। 


आत्तिधष्यान ॥ 

दुःखमय परिणामों का होना सो आक्तेष्यान है इसके चार 
मेद हैं। यथाः-(१) इष्टवियोगज आस्तेध्यान-ह-प्रिय स्त्री, 
घुत्र, घन, धान्‍्य आदि तथा धमोत्मा पुरुषों के बियोग से संछेश- 
रूप परिणाम होना। (२) अनिष्ठटसंयोगज आक्ध्यान-दुख 
दाई अग्रिय सत्री, पूत्र, भाई, पड़ोसी, पशु आदि तथा पापी-दुष्ट 
पुरुषों का संयोग होनेसे संक्रेशरूप परिणाम होना।(३) पीड़ा- 
खितवन आक्षध्यान-रोग के प्रकोप की पीड़ा से संक्ेशरूप 
परिणाम होना, वा रोग का अभाव चिंतवन करना। (४ ) 
निरदानबंध आत्तंध्यान-आगासी काल में विषय-भोगों की 
बॉछारूप सेकेश परिणाम होना ॥। 

ये आत्तेध्यान संसार की परिपाटी से उत्पन्न और संसार के 
सूल कारण हैं. घ्ुख्यतया तियेचगति के लेजानेबाले हैं । पांचवें 
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गणखान तक चारों और छ्ठे में निदानबंध को छोड़ शेष 
तीन आत्तध्यान होते हैं। परन्तु सम्यक्त्व अवस्था मन्‍्द 
होने से तियेच गति के कारण नहीं होते ॥। 


रोद्रध्यान ॥ 


क्र ( निदेय ) परिणामों का होना सो रौद्धध्यान है। यह 
चार प्रकार का है। यथा;:-( १ ) हिंसानन्द-जीवों को अपने 
तथा पर के द्वारा वध-पीड़ित-ध्वंस-घात होते हुए हे मानना 
वा पीड़ित करने-कराने का चितवन करना ॥ ( २ ) रपघानंद 
आप असत्य झूठी करपनायें करके तथा दूसरों के द्वारा ऐसा 
होते हुए देख-जान कर आनन्द मानना वा असल भाषण 
करने- कराने का चिंतवन करना ॥ ( ३ ) चौथानन्द-चोरी 
करने-कराने का चितवन तथा दूसरों के द्वारा इन कार्यों के होते 
हुए आनन्द मानना ॥| (४ ) परिग्रहानन्द-क्रूर चित्त होकर 
बहुत आरंभ, बहुत परिग्रहरूप संकरप वा चिंतवन करना या 
अपने-पराये परिग्रह बढ़ने-बढ़ाने में आनंद मानना ॥* 

ये रौद्रष्यान नरक लेजानवाले हैं। पंचम गुणख्थान तक 
होते हूं परंतु सम्यकत्व अवस्था में मंद्‌ होनेसे नरक गति के 
कारण नहीं होते ॥ 


धर्मध्यान ॥ 


सातिशय पुण्यबंध का कारण, शुद्धोपयोग का उत्पादक झम 
परिणाम सो धमेध्यान कद्दाता है| इसके ग्रुरखूय चार भेद हैं ।॥। 
यथा:-( १ ) आज्ञाविचय-हइस धमेध्यान भें जैनसिद्धान्त में 
प्रसिद्ध वस्तु खरूप को, सर्वज्ञ भगवान्‌ की आज्ञा की प्रधानता 
से यथासंभत परीक्षापूवेंक चितबन करना और सूक्ष्म-परमाणु 
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आदि, अंतरित-राम रावणादि, दूरवर्ती-मेरुपबंतादिं ऐसे छग्मस्व 
के अत्यक्ष-अनुमानादि अमाणों के अग्रोचर पदार्थों को. सर्वे 
बीतराग की आज्ञा प्रमाण ही सिद्ध मानकर सद्प चिंततन के- 
रना (२) अपायबविचय-कर्मो का नाश, मोक्ष की आप्ति किन 
उपायों से हो, इस प्रकार आखब-बंध, संवर, निजेरा; मोक्ष आदि 
तत्तों का चिंतवन करना (३) विपाकविचय--द्रव्य-छ्षेत्र-काल- 
भाव के निमित्त से- अष्ट कर्मों के विपाकद्वारा आत्मा की क्‍या २ 
सुखदुःखादिरूप अवस्था होती हे उसका चिंतवन करना (३) 
संस्थानविचय-लोक तथा उसके उध्वे-मध्य-तियंक छोक 
सम्बन्धी विभागों तथा उसमें स्थित पदार्थों का, पंचपरसेप्टी 
का, अपने आत्मा का चिंतवन करता हुआ, इन के खरूप में 
उपयोग थिर करना । इसके पिंडस्थ-पदस्थ-रूपस्थ-रूपातीत चार 
भेद हैं । जिनका विशेष वर्णन श्रीज्ञानाणंवजीसे जानना ॥ 
यद्यपि यह धर्मध्यान चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान 
तक अर्थात्‌ अंबती श्रावक से झनियों तक होता है, तथापि 
श्रावक अवस्था में आत्ते-रोद्र ध्यान के सक्भाव से धर्मे-ध्यान पूर्ण 
विकाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिये इसकी झुख्यता मुनियों के 
ही होती हे, विशेषकर अग्रमत्त अवस्था में। इसका साक्षात्‌ फल 
खगे और परंपराय शुद्धोपयोगपूर्वक मोक्ष की प्राप्ति भी है ॥ 


शुक्ृष्यान ॥ 


जो ध्यान, क्रियारहित, इन्द्रियों से अतीत, ध्यान की 
धारणा से रहित अर्थात्‌ में ध्यान करूं या ध्यान कर रहाहूं, ऐसे 
विकल्परहित होता है। जिसमें चिस॒ह॒त्ति अपने खरूप 
सन्मुख होती है । इसके चार भेद हैं, तिनमें प्रथम पाया तीन 
झुभ संहननों में और क्षेप तीन पाये वज़-ऋपषभ-नाराच संहनन 
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में ही होते दें आदि के दो भेद तो अंग्-पूषे के पाठी छन्मखों 
के तथा शेष दो केवलियों के होते दें । थे चारों शुद्धोपयोग 
रूप हैं । (१) प्रधक्त वितके जीचार-यह ध्यान श्रुत के 
आधार से ( वितकेसहित ) होता है, भमन-बचन-काय तीनों 
योगों में बदलता रहता हे, अलूग २ ध्येय भी श्रुतज्ञान के 
आश्रय बदलते रहते हैं, अथोत्‌ एक शब्द-गुण-पयोय से दूसरे 
शब्द-गुण-पर्याय पर चला जाता है। इसके फल से मोहनीयकर्म 
शान्त होकर एकत्व-बितर्क अवीचार ध्यान की योग्यता होती 
है । यह आठवें गरुणस्थान से ग्यारहवें गुणस्थान तक होता है । 
(२ ) एकत्व बितके अवीचार-यह ध्यान भी श्रुत के 
आधार से होता है | तीनों योगों में से किसी एक योगद्वारा 
होता है। इसमें श्रुतज्ञान बदलता नहीं, अथात्‌ एक द्रव्य, एक 
गुण या एक पयोय का एक योगद्वारा चिंतवन होता है। 
इससे घाति-कर्म'ं का अभाव होकर अनन्त-श्लान, दशेन, सुख, 
वीये की श्राप्ति होती है, यह बारहवें शुणस्थान में होता है # | 
(३ ) खध्मकरियाप्रतिपाति-इसमें उपयोग की क्रिया नहीं 
है, क्‍योंकि क्षयोपशमज्ञान नहीं रहा । श्रुत के आश्रय की आ- 
वश्यकता नहीं रही, क्योंकि केवलब्लान होमया। ध्यान का फल 
जो उपयोग की ख्िरता, सो भी होचुकी । यहां वचन-मनयोग 
और वादर-काययोग का निरोध होकर सक्ष्म-काययोग का 
अवलम्बन होता, अन्तर्मे काययोग का भी अभाव हो जाता 
है।॥ अतणव इस काये होने की अपेक्षा उपचाररूप से यहां 
सश्मक्रिया प्रतिपाति ध्यान कहा है; यह ध्यान तेरहवें गुण- 
स्थान के अन्त में होता है। (४ ) व्युपरतक्रियानिवृत्ति- 








* भ्री क्षणणासारजीमें आठवेंसे बारहतें गुणस्थानके असंख्यात भागों तक 
प्रथम शुक्॒ष्यान और बारहदें के सिफे असंख्यातबें भाग में दूसरा झुक्ध्यान 
कहा है ॥ 
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इसमें श्वासोश्रास की भी क्रिया: नहीं: रहती) यह चौद॑ंहवें 
शुशस्थान में योगों के अभाव की अपेक्षा कहामया हे ॥ ' 
इस चत॒र्थशुकृष्यान के पूर्ण होतेही आत्मा चारों अथा- 
तिया कर्मों का अभाव करके ऊध्वेगमनखभाव के कारण एकही 
समयमें लोक के अग्रभाग अंथौत्‌ अन्तर्मे जा सुस्विर, सुप्सिद्ध, 
सिद्ध, निकरलू-परमात्मा होजाता है। इस के एक २ गुणकी 
मुख्यता से परभ्रह्म, परमेश्वर, मुक्तात्मा, खवयंभू आदि अनन्त 
नाम हैं। यह मुक्तात्मा धर्मोस्तिकाय के अभाव से लोकाकाश 
से आगे अलोकाकाश में नहीं जासक्ता। आकार इस शुद्धात्मा 
का चरम ( अन्तिम ) शरीर से किंचिंत्‌ ऊन पुरुषाकार रहता 
'है। इस निष्कम आत्मा के ज्ञानावरणी कमे के अभाव से 
अनंतज्ञान और दशनावरणी के अभाव से अनंतद्छन की 
प्राप्ति होती है, जिससे यह लोकालोक के चराचर पदार्थों को 
उनकी त्रिकालवर्ती अनन्त गुणपर्यायों सहित यरुगपत ( एकही 
समय ) जानता देखता है । अंतराय के अभाव से ऐसी अन॑- 
तबीये-शक्ति उत्पन्न होती है, जिस से निरखेदपने उन सर्च 
पदार्थों को देखता जानता है। सोहनीय कमे के अभाव होने 
से ध्वाथिक-सम्पक्त्व होता, जिस से सवेज्ञ होते हुए भी 
किसी में रागद्वेष उत्पन्न नहीं होता, जिस से समता (शांति) 
रूप अनंत खुस्व# की प्राप्ति होती है। आयुकम के अभाव 
से अवगाहन गुण उत्पन्न होता, जिस से इस बुक्तात्मा के 
अनंतकाल-स्थाईपने की शक्ति उत्पन्त होती है ( नाटक समय- 
सार-मोक्षाघिकार ) । गोश्रकर्म के अभाव से अग्ुर-लघुणशण 
उत्पन्न होता, जिससे सब शुद्धात्मा हलके-भारीपने रहित हो- 


सना पा 





# श्रीक्षपणासारजी में मोहनीय कर्म के अभाव से क्षायिकसम्यकत्व, वीयो- 
न्तशय के अभाव से अनंसधीय और शेषचारों अन्तराय और नब नोकषाय के 
अभाव से अनंत सुख होना कहा है । 
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जाते हैं। भामकमे के अमाव से शरीर रदितपना अंथोत्‌ 
खब्मत्वथ ( अमू्तित्व ) गुणकी प्राप्ति होती, जिखसे सिद्धा- 
त्माय्ें अपनी २ सत्ता कायम रखती हुई एक दूसरे में अवगाह 
पासक्ती हैं । वेदनीय कमे के अमाव से अख्यायाघ गुणकी 
प्राप्ति होती, जिससे इस ऋूतकृत्य आत्मा के किसी अ्रकार की 
बाधा उत्पन्न नहीं होती । इस प्रकार मुक्त जीव यद्यपि व्यव- 
हारनय अपेक्षा अष्टकर्मों के अभाव से अष्टगुणमय कहाजाता 
है, तथापि निश्रयनय से एक छुद्ध-चैतन्यरस का पिंड है । 
यह संसारी, अशुद्ध आत्मा पूरुषार्थ करके इस प्रकार निष्कमे, 
परमात्म, परमेश्नये अवस्था को प्राप्त हो, सदा खाभाविक- 
शान्तिरसपूणं, खाधीन-आनन्दमय २हता और सदा के लिये 
अजर-अमर द्ोजाता है । फिर जन्म-मरण नहीं करता ।। 

पुनः! इसी को दूसरी तरह से ऐसा भी कहसक्ते हैं कि यह 
शुद्धात्मा सकल संयम ( मुनित्रत ) के धारण करने के फल- 
खरूप, निज-गुणों के अति विकाशरूप, पूंणे-अहिंसकपने को 
प्राप्त हो जाता है । जिस अहिंसकपने का परिवार ८४ लाख 
उत्तरगुण हैं। इसी प्रकार पुह्ुलसंपोग-जनित कुशीलभाष का 
अभाव होने से यह सिद्धात्मा निजखवरूप-विहारी, महाशील- 
वान-अक्नचारी होजाता हे । जिस शीलगुण का परिवार १८ 
हजार उत्तरगुण हैं ! 


चोरासी राख उत्तरगुणों के भंग ॥ 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, तृष्णा ये पंच पाप । क्रोध, मान, 
माया, छोभ ये चार कपाय | मन-वचन-कायकी दुष्टता तीन । 
मिथ्यादशन १ । प्रमाद १ । पेश्चन्य १। अज्ञान १। भव १। 
रति १। अरति १। जुग्रुप्सा १। इन्द्रियों का अनिग्रद १। इन 
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२१ दोषों का स्वाय ४ अतीचार, अनायार, अतिक्रम, व्यत्ति- 
कम. चार प्रकार से « पृथ्वी कायादि १० के परस्पर संयोभरूप 
१०० की हिंसा का त्याग < १० अन्नज्ञ के कारणों का त्याग < 
१० आठोचना के दोषों का त्याग ४ १० प्रायशिच के. मेदों 
करके । इसग्रकार २१२०४०१००:८१००८१०७८ १०--८६४००००० 
उपयुक्त प्रकार दोषों के अभाव से आत्मा में अआ्दिसा के चौरासी 
लाख उत्तरगुणों की प्राप्ति होती है॥ 


अठारह हजार शील के भेद ॥ 
मन-वचन-काय ३ गुप्ति*कृत-कारित-अनुमोदना ३१आहार- 
भय-मैथुन-परि ग्रह ४ संज्ञा विरति>पंचेन्द्रिय विराति ५०८ पृथ्वीका- 
यादि १० प्राणसंयम उत्तम क्षमादि दशश धर्मेयुक्त | इसप्रकार 
३०८३१८४२८७०८१००८१ ०-१८ ००० शाील के भेद आत्मा में उत्पन्न 
होते हैं ॥ 


मुनिनत्रत का सारांश (मोक्ष ) ॥ 

मिथ्यादृष्टि जीवों के बहुधा अशुभ उपयोग रहता है, कदा- 
चित्‌ किसी के मन्‍्द कपाय से झुभोपयोग भी हो तो सम्यकत्व के 
बिना, निरतिशय पृण्यबंध का कारण दोता है, जो किंचित्‌ 
सांसारिक(इन्द्रियजनित)सुख-सम्पदा का नाटक दिखाकर अन्त 
में फिर अधोगति का पात्र बनादेता है, ऐसा निरतिशय 
पृण्य सोक्षमार्ग के लिये सदकारी नहीं दोता। हां! जिस जीवके 
काललब्धि कं। निकटता से तस््वविचार पूवेक आत्मानुभव 
( सम्यक्त्व ) दोजाता है, उसी के सातिश्षय पृण्यबंध का कारण 
सचा शुभोपयोग होता है । इस सम्यक्त्वसहित छुमोपयोग 
अन्यन्तरही दद्दी में मक्खन की नॉंई छुद्घोपयोग की छठा अ्नल- 
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कती है, ज्योंर संयम बढ़ता जाता, त्योंर उपयोग निर्मेल होता 
जाता अथांद शुद्धोपयोग की मात्रा बढ़ती जाती है। यह शुद्धो- 
पयोग का अंकुर चोथे गुणस्थान से शुभोपयोग की छाया में 
अव्यक्त बढ़ता हुआ, सातवें शुणख्वान में व्यक्त होजाता है। 
यहां पर अव्यक्त मन्द-कपायों के उदय से किंचित मलिन होने 
पर भी सद्यपि इसे द्रव्यालुयोग की अपेक्षा शुद्धोपयोग कहद्दा है, 
क्योंकि छम्नस्थ के अनुभवर्में उस मलिनता का भान नहीं होता 
तथापि यथार्थ में दक्ष गुणस्थान के अनंतर ही कपायों के 
उदय के स्वेथा अभाव होने से यथारझूयात चारित्ररूप सथा 
शुद्धोपयोग होता है ॥ 

यह स्पष्ट ही है कि अशुभोपयोग पापबंध का कारण, शुभो- 
पयोग पुण्यबंध का कारण और शुद्धोपयोग बंधरहित (संवरपूवेक) 
निजेरा एवं मोक्ष का कारण है। इस शुद्धोपयोग की पूणता निग्रेथ 
(साथु) पद धारण करने से ही होती है इसीलिये मुनित्रत मोक्ष का 
असाधारण कारण है। जिसप्रकार श्रावक को १२ ब्रत निर्दोष 
पालने से उस के पदस्थ के कतेव्य की पू्णता होती है । उसी 
प्रकार मुनि को पंच महात्रत अथवा पंचाचार, पंच समिति, तीन 
गुप्ति रूप तेरद्द प्रकार चारित्र निर्दोष पालने से साधु पदस्थ के 
कतेव्य की सिद्धि अर्थात्‌ शुद्धोपयोग की उत्पत्ति होती है | इस 
तेरह प्रकार के चारित्र में से यथार्थ में ३ गुप्ति का पालन साधु 
का मुख्य कतंव्य है, यह गुप्ति ही मोक्ष की दाता, मोक्षखरूप 
है। जबतक इसकी पूर्णता न हो, तबतक निष्कमें अवस्था प्राप्त 
नहीं होती । इसपकार साधु का सकरूू संयम यथाख्यात 
चारित्र अथात्‌ रलत्रय की पूर्णता को प्राप्त कराता है। यदथपि 
अष्टकर्मों की नाशक रक्षत्रय की एकता, एकोदेश श्रावक के भी 
होती है। तथापि पूर्णता घनि अवस्थार्मे ही होती है। यह 
रलत्रय की पूर्णता मोक्ष की कारण एवं मोक्षखरूप है, संसार 
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परिभ्रमण की नाश्वक है | जो जीव मोध्ष को प्रश्न हुए अथवा 
होबेंगे, वे सब इसी दर्शन-बशान-चारित्र की एकता से | यह ही 
आत्मा का खभाव है, यही तीन लोक पूज्य है, इसकी एकता 
बिना कोटि यत् करने पर भी झक्ति की आप्ति नहीं होती। 
जितने कुछ क्रिया-आचरण हैं, वे सब इसी एक रलत्रय के सह- 
कारी होने से धर्म कहलाते दें। यह रल्त्रय की एकताही अद्भुत 
रसायन है, जो जीव को अजर-अमर बना देती है। इस पूज्य रतन- 
त्रय की एकता को हमारा बार २ नमस्कार होहु ओर यह 
हमारे हृदय में सदा विकाशमान रहो |। 





सदुपदेश ॥ 


यह संसारी आत्मा अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल, 
पुद्धल को ही अपना खरूप मान बहिरात्मा होरहा है। जब 
काललब्धि तथा योग्य द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव का संयोग पाकर 
इसे आपका तथा पर का भेद-विज्ञान होकर सम्यकत्व (आत्म- 
खमाव का ददू विश्वास) की प्राप्ति होती है, तब बह अंतरात्मा 
होकर परपदा्थोंसे उपयोग हटाकर निजात्मस्वरूप में स्थित 
होने की उत्कट इच्छारूप स्वरूपाचरण-चारित्र का आरंभी 
तथा खात्मानुभवी होजाता है। पश्चात्‌ बारह व्रतरूप देशचा- 
रित्र अंगीकार कर एकोदेश आरंभ-परिग्रह का त्यागी अणुब्रती 
होता है। जिस के फलसे इसका उपयोग अपने खरूप में 
किंचित्‌ ख्थिर होने लगता है । पुनः आनिब्रत धार, अद्टाइंस 
मूलगुणरूप सकल-संयम पालनेसे सबेधा आरंभ-परिग्रह का 
. त्यागी दोजाता है। जिससे आत्मा का उपयोग पूणेरूप से 
निजखरूप ही में लीन होकर दशेन-श्ञान-चारित्र की' दा कक 
ध्यान-ध्योता-ध्येय, शान-श्ञाता-क्ैय के मेदरहित होजाता है । 
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यही खरूपाचरण चारित्र की पूर्णता है । आंत्मा श्सी अद्भुत 
रसायन के बल से निर्बंध अवस्था को प्राप्त होकर उस वचना- 
ठीत-आत्मिक-खाधीन सुख को प्राप्त करता है, जो इंद्र, 
घरणेन्द्र, चक्रवर्ती को भी दुर्लभ है। क्योंकि इन इन्द्रादिकों 
का सुख लोक में सर्वोपरि असिद दोतेहुए भी आइुरुंतामय, 
परमिति तथा पराधीन है और सिद्ध अवस्था का सुख निराहु 
लिव, खाधीन तथा अनंतकाल स्थाई है । घन्य हैं वे महन्त 
पुरुष ! जिन्होंने इस मरुष्य पयोय को पाकर अनादि अन्स- 
मरण रोग का नाश कर सदा के लिये अजर-अमर -अनंत-अबि- 
नाशी आत्मीक लक्ष्मी को प्राप्त किया । ऐसे संपूर्ण जगत के 
शिरोमणि सिद्ध परमेष्ठी जयवंत होवो ! अभक्तजनों के हृदय- 
कमल में निवास कर उन्हें पवित्र करो! जगत के जीबों को 
कल्याण दाता होहु ॥ 

हे मोक्षसुख के इच्छक, संसारभ्रमण से मयमीत सज्जन 
आताओ ! इस सुअवसर को हाथ से न खोओ, सांसारिक 
राग-देष रूप अग्नि से तप्तायमान इस आत्माकों समता (शांति) 
रसरूपी अमृत से सिंचन कर अजर अमर बनाओ, यही सथा 
पुरुषा्थे, यही म्ुरूष प्रयोजन, यही सर्वोत्कृष्ट इष्ट (हित ) है ॥ 


प्रशस्ति ॥ 
पावन भारतवणे के, सध्यप्रदेशा मश्नार ॥ 
सागर-नागर-जन-बहुल, जिला ढ़सत सुखकार। १ ॥| 
ता महँ सरित सुनार के, तीर मनोहर आम ॥ 
हृदयनगर # राजत जहां, जिनमन्दिर अभिराम॥ २॥। 


हज लीला 5सससीी सतत... 92०७-.भ-ल्‍० नीम न्‍--५५५५५० ५७७० भतनाकर-3> नाक >3७>५३७८५७००, 
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प्रसिद्ध नाम गदाकोदा है ॥ 
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विदिध धर्म कुछ जातिके; निवसत जनसहइदांग ॥ 
. जैनीजन राजें अधिक, सब विधि साता पाय ॥ ३ ॥| 
बसें तहां परवार-चर, सोधिया प्यारेखाल ३ 
रकिया सूर मसिद्ध जिहि, वांधल भोत विज्ञाल ॥ ४॥। 
तीन पुत्र तिनकें भये, पहिले नाथूराम॥। 
दूजो में दरथायसिंह, सूलचन्द लघुनाम ॥ ५॥ 
घममे-कर्म संयोग से, कर कह विद्याभ्यास ॥ 
अध्यापक की जीवबिका, पाई शान्ति निवास ॥ ६ ॥ 
टटिश्न (अंग्रेजी) राज्य में इकादश्य, बषे कियो यह काम | 
किन्तु न पायो धमे कौ, मर्म शमे सुखधाम ॥ ७ ।॥ 
पूबे पृण्य के उदय बश, आ पहुँचो रतलाम ॥। 
राजकीय अध्यापकी, पाई उन्नति धाम ॥ ८ ॥ 
यहां मिली संगति सुखद, साधर्मिन की शुद्ध ॥ 
धर्म सम्पदा पायकर, नितग्रति भयो अबुद्ध ॥ ९ ॥ 
पूरव भव के मित्रमम, हीराचन्द गैंगवाल |। 
तिन के प्रेम प्रसाद से, पायौ धर्म रसाल ! १० ॥ 
पण्डित बापूलालजी, धमे-तत्त्व ममेन्न ॥ 
ज्ञान दान अनमोल तिन, दियो फियो शष-विज्ञ || ११॥। 
संस्कारवश पूरे के, भयौं अटल विश्वास ॥ 
निज खरूप सम्मश्नन लगी, कटी अधिया फांस ॥ १२ ॥ 
एकाएकी देश में, प्रगटो रोग महान ॥ 
उठौ उपद्रव छेग को, अतिशय प्रऊय समान ॥ १३ ॥ 
इसी रोग में ग्रसित है, युगल तनय सुकुमार ॥। बा 
निज माता युत तजो तन, नेक न छामी वार।॥ १४ ॥ 
नैनन देखों जगत को, अतिशय अधिर स्वभाव ॥ 
मोह घटो अगटौ विज्वद, निज सुधारकों चाव ।| १५ ॥। 
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श्रावक-धर्म-संग्रह । . 


तबहि ज्येष्ट सुत आत को, सोप भय्ों तिरहंद ॥ 

रष्णा तजि भगवत भजन, करन लगो सानन्द ॥ १६॥ 
गोत्र-काशलीवाल मणि, हुकमचन्दजी श्रेष्ठि ॥। 
इन्द्रपुरी (इन्दौर) नगरी बसें, दानबवीर धर्मिष्ठ ॥ १७॥ 
घम्म प्रेमवश तिन कही, रहो हसारे पास ॥ 

नाश दासता फांस को, करो खधमे बिकाश ।। १८ ॥ 
महदाअ्रय को पायकरि, भयो अमित आनन्द ॥ 

धर्म कमे साधन लगो, सच प्रकार खच्छन्द ॥| १९ ॥ 
श्रावकधर्म स्वरूप के, समुझ्नन हेतु अनेक ॥ 

आपंग्रंथ देखन लगा, निशदि्न सहित विवेक ॥ २०॥ 
जो कछ् सम्ृझ््यो अरु गुस्यो, सुन्यों सुबुद्धिन पास ॥| 
ता दंग यह संग्रह भयो ग्रंथ स्वरूप भ्रकाश ।॥ २१ ॥ 
श्रावक वुद्धछालजी, कीन्ही बहुत सहाय ॥ 

वार २ लिख शाधियां, दे सम्मति खुखदाय ॥ २२ ॥ 
भये सहायक मिन्न मम, गोधा पन्मनालाल ॥। 
सथनन्दजी ठोलिया, अरु परसादीलाल ॥ २३ ॥ 
इन सब मित्रों न कियो संशोधन अविरुद्ध ॥ 

यथासाध्य दृूषण रहित, कीन्हों याहि विशुद्ध ॥ २४ ॥ 
संवन्सर उन्नीस सो, सत्तर अधिक ग्रमाण ॥। 

ज्येष्ठ शुक्र श्रुत॒पंचसी, भयो ग्रंथ अवसान ॥| २५॥ 
शशि-रवि को जबलों रहे, जग में सुखद प्रकाश ॥। 

तब लॉ यह रचना रहे, करें सुधमे बिकाश || २६ ।। 


इति झुमम्भूयात्‌ । 


